हदी-साहित्य..' 


० 
अमरगीत की परम्परा 


लेखिका 
सरला शुक्ल, एम० ए० 
हिन्दी-विभाग 
लखनऊ-विश्वधिद्यालय 





प्रथम सस्करण ] [ श्ह्र्३ 


दो शुद्द्‌ 


कृष्णकाब्य की परम्परा में अमरगीत” प्रसय बहुत प्रिय रद्दा है। 
अमरगीत की यद्द परम्परा, जो भक्तिकालीन सादित्यो॑र भूमि में पनपी थी, 
अधावधि पल्‍लवित द्वोती रही | द्विन्दी साहित्य में इस परम्परा को ज-म देने 
वाले अजमापा के सोच कवि सूरदास दें | उनके 'अरमरगीत” का विपय तत्त्व 
भागवत से लिया गया ह किन्तु सूर की प्रतिभा के कारण वद्द सर्वथा मौलिक 
दी कष्टा जा सकता है| बाद के भ्रमरगीततों में सूर का प्रभाव स्पष्ट है। केवल 
सत्यनारायण कविरत्नजी के 'भ्रमरगीत! में धार्मिक भायना की शपरेज्षा सामाजिक 
चेतना अधिक मुखर दै | 


इन आरचीन तथा नवीन श्रमरगीतों में मापा, रौली तथा विषयतल की 
दृष्टि से भी अन्तर है | सूरदास तथा परमानन्ददास के श्रमर्गीतों में माबात्मक 
ब्यश्जना दी प्रधान थी किन्तु आ्रापुनिक श्रमरगीतों में बौद्धिक पक्ष तथा तर्क 
का आपान्य है। श्रमर को प्रतीक गानकर श्रमरवीतों में कई तो गोपी विरद 
की अभिव्यक्ति अधिक है श्र कद्दों निगुण सगुण सम्ब धी बित्राद | सूर के 
भ्रमरगीत में गोपियों की बिरद्तावस्था की व्यश्जना ही अधिक है, नन्‍्ददास 
और रघ्नाकरजी के भ्रमरगीतों में बौद्धिकता भौर दार्शनिक भावाभिब्यक्ति 
प्रधान दे किन्तु इन समी श्रमरगीतों में न्‍्यूनाधिक रूय में दोनों ढी तत्व 
उपलब्ध हैं| 

'श्रमरगीत' सम्ब'धी फुटकल पदों में गापी विरद्दामिव्यक्ति दी श्रभीष्ठ है 
क्योंकि इनमें से अधिकांश रीतिकालीन फब्रियों द्वारा मिप्रलम्म श्गार या 
अलकारी कै उदाइ्रण स्वरूप दी लिसे गये हैं | प्रस्तुत प्रग्ाव में सुलम 
रचनाओं का अध्ययन सम्भव दो सका है। शनेक कवि ऐसे भी ६ जिनके 
कांस्य में मीरगीत प्रसग फिसी न फिसी रूप में झाया है| जैसे नपनीत 
चतुरपेदी, रसिक्राय, भावन कर्यि, ) ग्रगण बढ़ि, रसतायक, बिंदु अद्मचारी, 
धृदावनदास, मदारान रघुराजसिंद इत्यादि | क्ितु इनकी रचनाथों का 
सुलम प्रकाशन प्रकाशित न द्वोने के कारण झष्ययत सम्मब य दी सका | 


(५ ) 


रसिकराय तथा रप्तनायक के ग्रन्थों का विवेचन श्रीमगरानीशकरजी याक्षिक की 
कृपा के द्वारा ही सम्भव हो सका। रसनायक का पिरहविलास काव्य की दृष्टि से 
अत्यन्त सदर दे | इनके काव्य का विभाजन पूर्वार््ध तथा उत्तरा््ध दो भागों 
में हुआ है | मूल भान को प्रथम एक दोदे में रखकर उसे कवित्त सर्वयों में 
प्रसारित किया गया है | इनके उद्धव भी गोपी पिरह से अत्यन्त प्रमापित होते 
हैं| गोपी व्यथा सुनकर कृष्ण जब उद्धव को पुन ब्रज भेजना चाहते हैं तो वे 
उन्हें. उत्तर देते दैं--- 


मों ह सों चतुर काहू औौर हद्वी पठात नाथ, 
गोपीन बुलाय आप कीजै क्यों न जोगिनी। 


इसी प्रकार झाघुनिक कप्रियों में भी श्रीकन्दैयालाल पोद्दार का “गोपी- 
गीत” तथा श्रीश्यामसु दरदास दीक्षित का “श्याम सदेश” छठ गये हैं । कुछ 
गुजराती भाषा के कवि भी हैं. जिन्होंने इस प्रसंग पर लिखा है। बहुत सम्मय 
है अय प्रान्तीय भाषाशों में मी रस प्रसग पर लिखने वाले कवि प्राप्त दो सकें। 
यदि सम्भव हो सका तो ज्यागामी सस्करण में इस समग्र सामग्री का 
उपयोग हो सकेगा । 


गोपियों के वाह्यात्तरिक चिन्नण का आधार लेकर दी प्रकृति का चिप्रण, 
गीतों के ४ रे 
अमरयीतों में मनोविज्ञान का स्थान, तक पद्धति, राष/तत्त की उत्पत्ति, कृष्ण की 
ऐतिहासिकता, दुब्जा की कल्पना, उद्धव का स्थान आदि ऐसे '्रनेक पक्त हैं. 
जिन पर अवकाश न द्वोने के कारण प्रकाश नहीं डाला जा सका । पसस्‍्तुत 
निबंध में श्रमरगीतों का साहित्यिक, दार्शनिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणों 
से अध्ययन करने का प्रयास किया गया है | 


अचक्षयतृतीया 
समपत्‌ २०१० 


सा शुक्ल 


श् 
विपय-सूची 
१ श्रमरगीत की परम्परा--काब्य का उद्देश्य, मार्मिक स्थनों का महल 
कृष्ण काय में आरन-द सख्प का प्राधाय, विग्नलम्भ श्गार की व्याफ्कता, 
काव्य रूढ़ियाँ तथा श्रन्योक्ति परम्परा, भ्रमरगीत का उद्यमस्थल, भ्रमरगीत न|म 
की सार्थकता, क्षेय मुक्कक रचना, दिन्‍्दी सरद्दित्य के मिन्न कार्सों में श्रमरगीत 
की रचना | पृ० १-८ 
२ श्रमरगीत रचयिता तथा उनके प्रन्थ--भक्तिकालीन करत्रि तथा 
उनके परिचय का आधार, श्राधुनिक कवि, रीतिकालीन फुटफल कि, ग्रथ 


परिचय । पृ० ९-३४ 
३, तिषय तत्य--भागप्रत में श्रमरगीत असग, दि दी साद्रित्य के भगरगीत 
रचयिताओों द्वारा किये गये परिवर्तन । पृ० ३५-४२ 


४, भ्रमरगीतों वा भाव पतक्त--प्रव धात्मक मुक्तक काव्य, भाय व्यक्षना के 
पिशेचन का झाधार, रस विपेचन, आधुनिक श्रमरगोतों को नवीनता, भक्ति 
कालीन श्रमरगीतों की भाव त-मयता, ब्रिरद्द की अन्य स्थितियाँ, वेदना विद्ृति 
के झाधार, विरद् की गम्भीस्ता | पृ० 9३-६६ 

४, भ्रमरगौतों का काव्य-ला पक्-- काब्य में भाव, भाषा, छुद तथा 
अलकार का स्थान, भाषा, अलकार योजना, छुद, काब्य में सबीत शादि 
यराक्योपक रणों का स्थान | पृ० ६७-<३ 

अ्रमरगीतों में वर्ण न सौँछव--भात्रों फी पृष्ठभूमि रूप में कथाताका तथा 
मुक्तक बर्णान, स्वरूप चित्रण, चरित्र चित्रण, वस्तु निन्रण, विभिन्न भ्रमरयीत्तों की 
मांखिकता, प्रद्दति चित्रण | पुृ० <४-१२६ 

६, भ्रमरगौतों में दाशनिक पक्त--शाध्यात्गिक माय पारा के दो आधार 
( भाउपक्ष भौर ज्ञायपक्ष ) परिस्थितिबश सगुणोपासना फा मदत्व, उक्लभाचार्य 
का शुद्धाईनयाद, समरगीतों का मिद्धात पक्ष, भक्ति योग तथा प्ञानयांग, 
गोपी प्रेग की गद्दातता । पृ० १२७-६६० 

७ भ्रमरगीतों में सामालिक पक्त--टाव्य झौर समाज, तत्कालीय परि- 

स्थित्तियों, दिदू मुस्विम तरियाद, परिस्थिति य् सगुण का मद, शाधुनिग' 
भमागीत और समाज, उकसदार । पूृ० १६१-०६०४ 
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इस्तलिसित हिन्दी पुस्तकों का... श्री श्यामपुदादास, नागरी मचा 
सक्तित्त पियर्ण रिणी सभा प्रकाशन 
खोज रिपोर्ट सन्‌ १९०९, १९१०, 


१९११, १२०६, १६०७, १६०८ नागरी अधारिणी समा प्रकाशन 
साहित्य सन्देश ( माप्तिक पत्रिका ) झागरे से प्रकाशित 


परमाय ददास के पद डा० दौनदयालुजी के निनी सम्रदद 
से ( श्ग्रकाशित ) 
मात्त कि का श्रमर-गीत डा० पंशरीनारायण शुत्ष के निनी 


सम्रद से ( अप्रकाशित ) 


अनननिनननीनीनीनान न. 


भेंवर-गीत की परम्परा 


“क्चिता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ-मम्बन्धों के सकुचित मडल से ऊपर 
उठाकर लोक सामा य भाव भूमि पर ले जाती है जहाँ जगत्‌ की नाना गतियों 
के मार्तिक रमखूप का साक्षात्कार और शुद्ध श्नुभूतियों का सचार होता है |८१९१ 
इस झनुभ्ृति योग व ध्भ्यास से हमार मनोविकारों का परिष्कार तथा शेष 
सृष्टि के साथ हमार रागाप्मफ स्वाध की रघ्षा और निर्वाह होता दे।” # 
अत काव्य का बारत्विक उद्दश्य मानव का मानव से, तथा मानव का इतर 
सष्टि से सग्व ध रधापित मरना हुआ आऔर यह सम्वध भी हृदय की उन 
कोमल भावनाओं पर निर्भर होना चादिये जा आणी की रूचेतन सज्ञा फो 
सार्थक करती हैं | फाव्यस्रष्ा इस उद्देश्य की पृत्ति के हेतु अपनी क्षति का 
आधार मार्मिक स्थलों को बनाता है| श्रत जिस काब्यधारा के तट पर ऐसे 
मार्मिक स्थलों की समरया जितनी अधिक होंगी, मानव जाति उस धारा का 
उतना ही अधिक स्म्मान करगी | ववि दृदय तो ऐसे प्रभावोप्पादक तथा मार्मिक 
स्थलों पर अधिक रमता ही है। दृष्णर्चाप्त गे ऐसे रथल प्रचुर सरया में हैं | यद्दी 
फारण है कि पौराणिक कथाओं को अप काब्य का विपय बनानेवाले कवियों 
में कृष्ण काव्य घारा के कवियों की सख्या शअपरिमित है | 


कृष्ण काव्य के रचयिताओं में एक बात दर्शनीय है कि ये भक्त-कबि 
योगिराज हृष्ण की बाल और पौगण्ड वृत्तियों के ही गुणगायक हैं। इनका 
चित्त हृष्ण के आनाद-रवरूप भौर उसकी लौलाशओों में ही अधिक रमा है। 
इन कवियों का सबंस्व साखनचोर और चौरापद्वारी नद झुपन की एक श्रिभगी 
छुटा ने दी हर लिया था, फिर भला ऐटश्वर्य स्वरूप द्वारिकानाध का ध्यान 
डा हें कदाँ से द्वोता | ये उसी बज इृष्ण के गुण-कौतं] में लग गये । इृष्ण की 
इन दानों हो छोलाओों में रस राज “यार” का प्राजुर्य रदा है, अत सादित्य- 


# रासचाद्र शुक्‍द्ध ( खचिसासनि प्र० मा० पृष्ठ ५४१ ) 
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छ्ष्टाओं ने अपने मनोनीत विषय को दृदयप्राही स्थल पर पाया और पिर 
कविद्दय अपने दृदयोदूयारों को अराश में लाने के लिये गा उठा, उनका 
यह स्वान्त सुखाय गान साहित्य की अमर-निधि है। 

& गाररस को प्रधानता सर्वमा्य है, कितु इस आगाररस-के मध्य भी 
विग्नलम्म या वियोग श्वगार की रुबंगायता निर्विवाद रही है | कसी परिद्धित 
व्यक्ति के आनद में हम मी सहयोगी हो जाते हैं | अपरिचित की ओर हमारा 
प्यान ही नहीं जाता, किंतु विपदूभ्रस्त व्यक्ति की विपदा बहुधा मानव हृदय 
को विचलित कर देती है | यद्दी वद्द परिस्थिति द जदाँ राजा, रक, धनी, 
भानी प्रत्येक के मनोभार्वों में साम्य पाया जाता है, यहाँ तक कि वियोगी फी मन - 
स्थिति का साम्य चेंतन-जग्त्‌ की पत्रिधि को पार कर जाता है और उसे मान 
पेतर प्राणी तथा जड़ जगत अपनी ही भावनानुरक्षित इृश्टिगोचर होता है। 
ऐसी ही परिस्थितियों में कवि का अहमाय तिरोहित होकर उसकी अनुभूति 
ओर वर्णित विपय में तादात्म्य दो जाता है और बह भूल जाता है 
कि यह कोई विपयोद्घाटन कर रद्दा है , प्रत्युत उसे ऐसा ज्ञात दोता 
है मानो यद्द अपनी दी वेदना, अपनी दी व्यया प्रकाश में ला रहा है| मद्दा 
कवि भयसूति ने सत्य ही साद्दित्य को "शझात्मा की फला” बहा है । तात्पर्य 
यह क जब साद्िित्यकार ऐसी काय सृष्टि फर दे जो सम्पर्क दोते ही भवर्ण 
नीय था। द को उठलरूस्ति पर दे त्था जह्दों मूर्तिमानू दु ख और करुणा भी 
झानद में दी परिणत दो जायें वह स्घ 'भात्मा फी कला! है | फपि 
अपनी झात्म-व्यथा विद्ति मे अमर हो जाता है, उसका गान सबका गान 
हो जाता है। जायसी अपने “नागमती-विरद्-धर्णन में अमर ई, उनकी 

इमुम्ृति अध्येक साधारण शृद्दरण पिरद्धिणी तारी की अनुसूत्ति हे । 

उक्त सात्विकोद्रेक की धवस्था में मनुष्य अपने चतुर्दिफ विस्तृत विश्व 
भर प्रति को अपनी ही भाषनाओों से थ्जुरज्षित देखता है| यदि बह सुखी 
दोता है तो उसे समरत दिश्व झानादेमय दिखाई देता है | यदि बढ भाट्स 
है ता उसे घूलि तप गरमायशेप विमृति दी इृष्टिगोचर द्वोती है। इसी येदना 

से पीड़ित ह्वोक्र सवियर कालिदास ने “मेपदूत” पी रखा की, झौर 
"दद्रदूत! लोकगीतों का जीवन दी बन बैठा | मजुध्य की इस पृत्ति पर 
समय फोर प्रभाव न डाल सका और शआाधुनिक युग में भी "गघबाद्व! फो 
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सन्देशयाहक बनना पड़ा | ऐसी हीं काज्य-रूढियों में चन्द्र, चकर, चातक 
ओर मेघ तथा चक्रवाक युग्म प्रसिद्ध हैं, किन्तु श्रमर जिसे आधुनिक साहित्य- 
काल के पूर्व प्रक़ति-पर्णन में गौण स्थान प्राप्त या, वह कब और कैसे 
उपाज्म्म का पात्र बन बैठा, विचारणीय है | इस भमर को प्रतीक मानकर दी 
क्यों ऐपती सरस स्वेदनात्मक काव्यकलापूर्ण गीतात्मक रचना प्रारम्भ द्वी गई 
जिसकी परम्परा आज तक निर्बाध्य है | 

साहित्य भी विज्ञान की भाँति बातायरण के प्रति प्रतिक्रिया है । साहित्य 
का उद्देश्य आवेष्टन के प्रति विशेष सम्बन्ध स्थापित फरना है| विज्ञान केवल 
भौतिक जगत्‌ का आश्रय लेकर विभिन्न वस्तुओं में कार्य कारण सम्बन्ध की 
स्थापना करता है जब कि साहित्य मानव की विस्तृत समस्याञ्नों को, उनसे 
उत्पन्न शुभ भर अशुभ, सुन्दर-फसुन्दर तत्तों को घुनकर उनका समाधान 
करता है तथा मानव का मानव-जीयन के सथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित 
करता दै। निष्कर्ष यह दे कि साहित्यिक क्ृषतियों से सम्बाधित खीजों में इति- 
हास से ययेष्ट सहायता मिल सकती है | 
५ “अ्रमरगीत” का उद्गमस्थल भागवत है| भागवत में बर्शित इस गोपी- 
उद्धर सवादवाले श्रमरगीत प्रसग का उद्द श्य श्राध्यात्मिक ज्ञात होता है तथापि 
लौकिक भाशवनाओं का भी झाभास उसमें प्रत्यक्ष है | वृष्ण का उद्धव को 
एकात में बुलाकर उनसे गोकुल जाकर सदेश कहने के लिये आग्रह करना 
तथा उद्धव के बचनों को सुनकर यशोदा का प्रेमविहल हो जाना इस बात 
के साक्षी हैं। 

यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्ररय चरितानि च। 
आखखन्त्य श्रृए्यबाख्राज्ञीतू स्नेहस्तुत पयोधरा | 


इसके अतिरिक्त भ्रमर॒गीत की उत्पत्ति के सम्बन्ध में गोपियों की यह 
पक्कि “पुम्मि स्रीपु इतायद्वत सुमनस्विय पटपदे ” भी कक्पता को यथेष्ट अश्रय 
देती है। उद्धव को आया देख गोपियों के मन में स्वत श्रमर की लोभी घृत्ति 
का स्मरण हो झाता है| इस पसग से स्पष्ट है कि भ्रमर की रसलोलुपता 
प्रेम का प्रतीक नहीं है | वद्द पुष्प को प्रेम नहीं करता, कितु उसके मकरन्द 
का लोभी अपर्य है | अन्य स्थलों पर मी जहाँ प्रकृति-पर्णन के अतर्गत हम 
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अमर का दर्शन पाते हैं, वहाँ मी उसकी यही लोगभी दृत्ति की प्रधानता रददती 
है| तुलसीदासजी ने भी- 


“तद्दाँ जाय देखी बन सोमा 
गुक्षत चचरीक मघु लोगमा” 


में ख्रमर की इसी वृत्ति का परिचय तिया है। कालिदास ने गद्दर्पि कप 
के शाश्रम की लताओं, सुमन पादपों के वर्णन के साथ ही भ्रमर का भी वर्णन 
दिया है | शकुतला की मुखभ्री पर उसका मोदित ट्वोना कबिकल्पना का हेतु 
ऐने के साथ ही स्रमर की लोलुपता का भी परिचायक है | कवि नयीन फ्रत 
“जेहनिदान”! भी अ्रमर की इसी इत्ति को सूचित करता है। इस छोटी सी पुस्तिका 
में भ्रमर सम्बधी अन्योक्तियाँ हैं | माधधानल फामकादला में भी दृत्य ऊरती हुई 
कामकदला के समीप श्रमर का श्रामास द्ोना उसकी इसी अस्पिर वृत्ति का 
परिचायक है। ऐसा ज्ञात होता ऐै कि भागततकार की कल्पना का झाधार मष्य 
युग की नारी का मूक रुदा ही है। कथरि ने चिरकाल से तिरस्वृत उस नारी की 
ब्यथा को ही इस आयात्मिक शगगुण्ठन में मूर्त रूप देने का प्रयास किया है | 
एक पुरुष के साथ अनेक ख्ियों फा सुस्यध प्राचीन काल से धर्मसम्मत माना 
जोता था | उस युग में शन्‍्त पुरों तथा रनियार्सों में अनेक नारियाँ अपनी चिर- 
समिनी मूक्त वेदना का अ्रयलम्ब ले जीयन-यापन कर रही होंगी । सारी के इस 
बधन झौर विवशता के प्रति कतरि यये"्ट श्रनुभबशील रद्दाद्वोगा तथा ऐमी छी परि- 
स्थिति में उसने पुष्प यर भरे को गुनगुनाते देखा, करि की सवेदना को यद्व ब्यापार 
परिचित लगा, उसकी कल्पना का श्राधार मिल गया और रतिया फी मूक बदेया 
अमर को उपालम्भ का विपय घुनकर मुसरित दो उठी कितु उस उपासस्भ में 
फोमलता भौर पिवशता दोनों के ही दर्शन द्वोते हैं। यद उस समय की परिस्विति 
देखते हुए स्वाभाविक द्वी पा । श्रीमद््‌मागयत से झारम्म द्वोनेयाल् श्रमरणीन में 
उपाक्षम्म की ब्यक्षाता प्रेम की ध्मिव्यक्ति शी है| गोपियों की दुच्जा के प्रति 
[पा भावना भागे चलकर प्रेम की प्रगादता में दी विमस्त दो नाती है । समय 
के मिरतर प्रत्यावर्तय से यद् घारा द्विपी या सुध नहीं हूँ, सपितु अपनी परि 
स्थितियों से प्रभावित होती हुई श्राज छफ्ठ उतनी हीं समीय है | 


* श्रमर को ठपासम्म फा पाम्त सायपर ही इस परम्परा झा जग द्ृधा !' 
न्‍ 
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धार्मिक काब्य में श्रमर का अयोग प्रतीक के अर्थ में हुआ है ) कृष्ण और उद्धत 
दोनों ही श्यामर्ण के दँ। यह रूपसाम्य भी भश्रमर को प्रतीक चुनने में सद्दायक 
इशआ | कृष्ण की ब्यपह्वार गोपियों के प्रति उतना दी निष्ठुर हे जितना श्रमर 
का कोमल सुमनों के प्रति | इस व्यय॒द्वार साम्य के अतिरिक्त श्रमर की अ्रस्पष्ट 
गुनगुन कृष्ण के निगु ण सदेश और उद्धव के निगु णोपदेश के समान दी दे। 
इन सब समातताओों का आधार लेकर ही श्रमर उपालम्भ का पान्न बनां | यह 
प्रसग, जिसमें उद्धव गोपी सवाद ही वर्णित है, “श्रमरगीत” के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । कुछ कवियों ने उद्धध और गोपी सवाद के मध्य श्रमर का प्रवेश कराया 
है और फिर उसके माध्यम से गोपियों ने कृष्ण को उलाइना देना प्रारम्भ 
किया है किल्तु बाद में श्रमर उद्धयथ और कृष्ण की सम्मिलित मावना का प्रतीक 
बन गया और गोपियाँ केयल मथुकर, मधुप या श्रमर आदि नामों का उल्लेख 
मात्र करके कपनी पिरह-व्यथा कहना प्रारम्भ कर देती हैं। यहाँ श्रमर सम्बधी 
भावना और उसका प्रतीकार्थ प्रसग की सूमिका स्वरूप द्वी उपस्थित होता हैं | 
श्रमर का प्रसग उपाक्षम्म की जिस भावना से आरम्प हुश्रा है वद्द सदा ही उसी 
रूप में चली भा रही है | यह प्रसग अपनी अनुमृति और अ्रभिव्यक्ति दोनों ६ 
दृष्टिफोणों से “भ्रमरगीत” है | यही कारणा हैं कि कृष्ण काव्य के उस स्पल 
को, जिक्षमें गोपी-विरह उद्धव के प्रत्युत्तर में प्रकट हुश्ा है, हम “श्रमरगीत”! 
के नाम से पुकारते हैं । 

छुदों की दृष्टि से भी इस प्रसग का “भ्रमरगीत” नाम सार्थक ही हे । 
अ्रमरगीत की रचना को गीतात्मक मुक्तक रचना कद्दना चाहिये, मुक्तक वह 
स्वच्छुन्द रचना हैं. जिसमें रस का उद्रेक करने के लिये अनुबन्ध की आपरय 
कता नहीं | मुक्तक काब्य में एक ही पद्म में रस की पूर्ण अभिव्यक्ति श्मथवा 
किसी विपय का सांगोपाग चित्रण दोता हे । प्रत्येक पद अपने आप में पूर्ण 
स्वृतन्त्र होता है। उसे सममने में पूर्वापर प्रसण की झापश्यकता नह्दों होती। 
रसचर्बण में समर्थ एक पद को दी मुक्तक कहते हैं | श्रमरगीत-गप्रस में लिखे 
गये पद रसचर्वण में समय दोते हुए मी पूर्ण रूप से पुक्तक नहीं हैं | उनमें 
एक कयाधारा का ल्ोत अवाद्धित हे यधपि वह पूर्ण प्रबन्ध रूप में नहीं। 
इस ग्रसग को भावश्रधान अबन्धात्मक मुकफ़्क काव्य कहना दी अधिरऊ 
उपयुक्त होगा | 
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मृक्तक कत्रिता के श्र तर्गत कुछ नौति, उपदेशयुक्त साधारण कविता को 
छोड़कर प्राय गीति भाषना अध्यन रहती है। गीति भावना की विशेषता 
को हम दो रूयों में देख सकते हैं| प्रथम उसका गेयत्व है, द्वितीय उसका 
स्वानुमूति का भाव | अव गेयत्व भौर भात्मानुसूति जिस कविता में एक साथ 
पाई जाती है उसी को गीतिकाब्य जानना चादिये। उपयुक्त विशेपतायें 
ययार्थत उसकी अआम्यन्तर भौर बाह्य विशेषतायें हैं | गीति का गेयल मी 
ययार्यत स्थानुमृति पर द्वी अपलम्बित है | झनुस्तति की तीमता में कवि अना 
यास ही गा उठता है | गीतिकाब्य में पुनछक्तियाँ मी स्वामात्िक हैं । किसी 
भी भाव का अनुमर म बारवार करना चाद्ते हैं | बार-बार कह्दे जानें 
पर आनाद देना गान की विशेषता है| साधारण बात की पुनराधृत्ति में 
उतना झानन्द नहीं आता जितना किसी गीतात्मम भातपुर्ण पक्ति पा। 
स्तर फी दीर्घता और सक्षिप्ति थनुभूतियों को उकसाती दे । कब्रिता की मुझ्य 
प्रेरणा स्वानुभूति है और वही जब स्वाभाविक गतिमय भर गेय स्प॒र- 
लद्टरी में प्रकट द्ोती है तो गीति द्वो जाती है। इसी स्वानुभृति की प्रधानता द्ोने 
के कारण ही कबीर तथा निगुण साथकों को कवि बनने का उद्देश्य न रद्दते 
हुए भी कवि का गौरय मिला | रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है जिसे दम गीतिकाब्य 
कदते हैँ यह थोड़ी सी पक्षियों में जरा से मात्र का ग्रिकास द्वोता है जिस 
प्रकार विधापति का यह पद -- 


“मरा बादर माद्त भादर, शून्य मदर मोर”! [ बादल भरे हुए दे, 
भारदों का मद्दीना है, मेरा मा दर सूना है ] 

गीतिफाब्य द्वमारै मन में बहुत दियों फा सचित अ्रब्यक्त माय दोता 
है जो किसी सुयोग का झाश्रय लेकर फूट उठता है। माद्तमास में भरे 
बादलों में सूने घर की बेदना फितमे लोगों के हृदय में क्रितो दिनों तक 
चुपचाप खक्‍कर सगाती रही है । ज्यों दी ठीक छ द में यह ब्रात अभिग्यक्त दो 
गई स्पो ही सबके दृदय की यह बेदना मूर्ति धारण फरके स्पष्ट दो गई । 


इस प्रकार के गीतों का प्रचतन कोई नई वस्थु पद्दी दे, मानयद्दधदस की 
अनुशूति समय समय पर गीतों के रूप में झमिव्पा दोती रही है। इन गीतों 
के भी दो प्रवार दोते हैं। एकतो लोकब्याबदारिफक या लॉकगीत भौर 


रे 


( ७) 


दूसरे साहित्यिक । “श्रमरगीत” साहित्यिक गीत की परम्परा में आता है 
यद्यपि सामयेद, मागवत के पचमीत तथा पौराशिक स्तोत्रों में गेयलल पूर्णरूप 
से विधमान है किन्तु दिंदी को साहित्यिक गीतिकाब्य की प्ररणा देनेवाले 
'पीयूपवर्षी कप्रि जयदेव दी हैं | सस्कृत के इस मधुर भाव के उपासक कवि का 
पूर्ण प्रभाव मैथिल कोकिल “विद्यापति” पर पड़ा तथा इस घारा की पूर्णता 
हमें सूरदास के काव्य में प्राप्त हुं। उनकी तथा उनके समकालीन भक्त 
कवियों की रचनायें अधिकांश कीर्तन-गायन के लिये द्वी लिखी गई थी उन 
भक्त कवियों को कवि कष्ठलाने की चाद्ट नहीं थी। कविता दी उनकी साधना 
थी और इष्ठ देव का गुणगान द्वी उनका ध्येय था। उनका काव्य स्वान्त - 
सुखाय तथा स्वानुभृति-प्रकाशक था | यही कारण है कि उनकी रचनांश्रों 
में तुलसीदासजी की भाँति ग्रबन्धात्मकता का अभापर है | 


धार्मिक युग के बाद आअ्गारिक काल में मी इस प्रसग पर कवित्त लिखे 
गये । इस काल में काव्य के बाह्य उपादानों को ग्राधा-य मिला । ग्रन्थों की 
रचना शाश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिये की जाती थी जिसका विपय 
अलकारशाखसत्र या नायिकामेद द्वोता या। ऐसे समय में स्व॒तन्त्र भ्रमरगीतों फी 
रचना तो नह्दीं ो सकी किन्तु कुछ कवित्त, बरबै या पद कमी अलकारों के 
उदाहरणस्वरूप और फभी रसनिरूपण के अन्तर्गत इस सम्बन्ध पर भी लिख 
दिये जाते थे । ऐसे कवियों के अतर्गत रहीम, मतिराम, पद्माकर, सेनापति, देव, 
झालम, ठाकुर, पीरबन् और दास आदि कत्ि शाते हैं । देव के कवित्तों में 
प्रसगानुसार वर्णन प्राप्त होता है। इस काल में भी कुछ कवि हैं जिन्‍्दोंने 
भ्रमरगीत की क्रमबंद्ध रचना की द्। उनमें से प्रमुख रसनायककृत “विरद्द बिल्लास”, 


| रप्रासि कृत “रसिकपच्चीसी”, ग्वाल कवि कृत “गोपीपष्चीसी” तथा ब्रजनिधि 
॥| है गीतों थ ब्ड 
कृत “ओरीतिपष्चीसी” हैं | इन भ्रमरगीतों के सम्बन्ध में एक और विशेष बात यह 


है कि यद्द पर्दों में न लिखे जाकर कवित्त छद में लिखे गये हैं | <गार- 
प्रियता की यह भावना इस परम्परा को समाप्त न कर सकी | 


आधुनिक युग में पुन श्रमरगीतों की रचना प्रारम्भ हुई |इन श्रमरगीतों 
पर सामयिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ा | आधुनिक अ्रमरगीतकारों में 
जगनायदास रत्नाकर का “उद्धवशा तक”, सत्यनारायण कविरत्नजी का 


के 


(६) 


मृक्तक कविता के आतगंत कुछ प्रीति, उपदेशयुक्त साधारण कम्िता को 
छोड़कर प्राय गीति मायना प्रधान रहती है| गीति भावना की विशेषता 
को हम दो रूर्पों में देख सकते हैं | प्रथम उसका गेयत्व है, द्वितीय उसका 
स्वातुभृति का माय | झत गेयत्व और आस्मानुभृति जिस कविता में एक साथ 
पाई जाती है उसी को गीतिकाब्य जानना चादिये | उपयुक्त विशेषतायें 
ययार्थत उसकी श्ाम्यन्तर और बाह्य विशेषतायें हैं | गीति का गेयल मी 
यधार्धत स्वानुमृत्ति पर ही अय्षम्बित है | झनुसूति की तीम्रता में कवि ना 
यास दी गा उठता है | गीतिकाब्य में पुनकक्तियाँ मी स्वामात्रिक हैं । किसी 
भी भाव का अनुमग्र हम बार बार करना चादते हैं। बार-बार कढ्ढे जाने 
पर झअआ्आानाद देना गान की विशेषता हैं। साधारण बात की पुनरादृत्ति में 
उतता आनाद नहीं आता जितना किसी गीतात्मक भापपूर्ण पक्ति फ्रा। 
स्व॒र की दीर्घता और सक्षिप्ति अनुभूतियों को उकसाती दे | कविता की मुझ्य 
प्रेरणा स्वरानुध्ति है और वही जब स्वामाविक गतिमय ओर गेय स्वर- 
लहरी में प्रकट दोती हे तो गीति दो जाती है। इसी स्वानुभूति की प्रधानता होने 
के कारण दी कबीर तथा निमुण साधकों को कवि बनने का उद्दोश्य न रहते 
हुए भी फयि का गौरव मिला | रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है जिसे हम गीतिकाब्य 
कट्ते हैं वह योईी सी पक्षियों में जरा से भाव का त्रिफास होता है मिस 
प्रकार विधापति का यद्द पद --- 


“मरा बादर माद् मादर, शूय मदर मोर” [ बादल मरे हुए दं, 
भादों का मद्दीना है, मेरा मा दर सूना है ] 

गीतिकाव्य द्वमारे मन में बहुत दिनों का सचित अब्यक्ष भाव होता 
है जो किसी सुभ्ोग का श्राश्रय लेकर पूठ उठता है। भाद्टमास में मरे 
बादलों में सने घर की वेदना किनने लोगों के छदय में कितने दिनों तक 
चुपचाप चक्कर लगाती रदी है । ज्यीं द्वी ठीक छू द में यह बात अभिव्यक्त ही 
गई स्‍्थों ही सबके ददय की यह बेदना मूर्ति धारण करके स्पष्ट दो गई ) 


इस प्रकार के गीतों का प्रचलन कोई नई वस्तु पी है, मानबद्ददय की 
अनुभूति समय समय पर गीतों के रूप में अमिव्यक्त दोती रही है। इन गीतों 
के मी दो प्रकार दोते हैं। एभ्र तो सोकब्यायद्धारिक या लोफीत भौर 


( ७) 


दूसरे साहित्यिक । “श्रमरगीत” साहित्यिक गीत की परम्परा में आता है 
यध्पि सामय्ेद, भागवत के पचगीत तथा पौराशिक स्तोत्रों में गेयल पूर्णरूप 
से विधमान है किन्तु द्विदी को साहित्यिक गीतिकाब्य की प्ररणा देनेवाले 
'पीयूषबर्षी कपि जयदेव दी हैं | सतकृत के इस मधुर भाव के उपासक कवि का 
पूर्ण प्रभाव मैथिल कोकिल “निथ्वापति” पर पड़ा तथा इस धारा की पूर्णाता 
हमें सूरदास के काब्य में प्राप्त हँ। उनकी तथा उनके समकालीन भक्त 
कवियों की रचनायें अधिकांश कीर्तन गायन के लिये ही लिखी गई थी उन 
भक्त कवियों को कवि कष्ठलाने की चाह नहीं थी। कविता ही उनकी साधना 
थी और इष्ठ देव का गुणगान दी उनका ष्येय था। उनका काब्य स्वान्त - 

' मुखाय तथा स्वानुभूति प्रकाशक था | यही कारण है कि उनकी रचनांशों 
में तुलसीदासजी की भाँति प्रबन्धात्मकता का अभाप्र हे | 


धार्मिक धुग के बाद आगारिक काल में भी इस प्रसग पर कवित्त लिखे 
गये । इस काल में काव्य के वाह्मय उपादानों को ग्राधाय मिला | प्रन्थों की 
रचना आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिये की जाती थी जिसका विपय 
अलकारशासत्र या नायिकामेद द्वोता या | ऐसे समय में स्वतन्त्र श्रमरगीतों की 
रचना तो नहीं हो सकी किन्तु कुछ कवित्त, बरबै या पद कर्मी अलकारों के 
उदाहरणस्वरूप और कभी रसनिरूपण के अतर्गत इस सम्बन्ध पर भी लिख 
दिये जाते थे | ऐसे कवियों के अतर्गत रहीम, मतिराम, पत्माकर, सेनापति, देव, 
आलम, ठाकुर, बीरबल भौर दास भादि कवि झाते हैं । देव के कवित्तों में 
प्रसगानुसार वर्णन प्राप्त होता है। इस काल में भी कुछ कवि हैं जिन्होंने 
१ अमरगीत की ऋ्रमबद्ध रचना की है| उनमें से प्रमुख रसनायकक्त्त “विरदविल्ञास”, 
। रप्तरासि कृत “रसिकपच्चीसी”, ग्वाल कवि कृत “गोपीपष्चीसी” तथा प्रजनिधि 
। कृत “ओ्रीतिपष्चीसी” हैं। इन समरगीतों के सम्बन्ध में एक और विशेष वात यह 
है कि यह पर्दों मेंन लिखे जाकर कवित्त छुद में लिखे गये हैं | श्वगार- 
प्रियता की यह भावना इस परम्परा को समाप्त न कर सकी | 


आधुनिक युग में पुन श्रमरगोतों की रचना प्रारम्म हुई | इन श्रमरगीतों 
| पर सामयिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ा | आधुनिक अ्रपरगीत्तकारों में 
'. जगनायदास ख्नाकर का “उद्धवशा तक”, सत्यनारायश कबिरत्नजी का 


६८) 


“म्रमरदूत'”, डा० रामशकर शुक्ल "रसाल” का "उद्धव गोपी सवाद”, रीबों- 
नरेश रघुराजसिंद की रचनायें आती हैं | इनके अतिरिक्त मैथिलीशरण गुप्त ने 
' टपए! में तथा अयोध्यासिंद्द उपाध्याय ने इस प्रसंग पर “प्रियप्रवास” भें लिखा 
दै। मारतेन्दु वावू दरिश्च ८ ने इस सम्बन्ध में फुटकल छुदों थी रचना की है | 
कम्हैयालाल पोद्दार का “गोपी गीत” भी परिचित है । 

यह गीतात्मक मुक्तक काब्यधारा पौराणिक युग से निसृत धोकर 
श्रधाषधि अवाध रूप से प्रवाद्वित है । समय, शैली और परिस्थिति के अनुसार 
इसके स्वरूप में अवश्य बुछु परिबतन होते गये हैँ किन्तु अतर्गत भावना 
वा रूप यही रहा हैं । यह परम्परा अनेक महद्दान्‌ कवियों के द्वारा पापित है 
तथा फिन-क्िन अन्य कवियों की सेया का सौमाग्य इसे प्राप्त द्वोगा यह 
भिष्य के गम में हैं। 


अभ्रमर-गीत-रचयिता तथा उनके ग्रन्थ 


भेंगर-गीत नामक ग्रसग का प्रथम समाप्रेश सस्कृत भाषा के माध्यम से 
भागवत में हुआ । उसका हिन्दी में प्रतिपादन अप्टछाप के ग्रथम सगीतज्ञ, 
कलाकार, भक्त तथा कवि सूरदास के फाव्य में हुआ | हिन्दी साहित्य का 
ऐप कोई काल नहीं, जिसमें इस प्रसग पर कित्ती न किसी कप्रि की लेखनी 
तत्पर न हुई हो । उन विभिन्न काक्ष के कवियों का परिचय भर गीत के 
अध्ययन कर्ता के लिए जिज्ञासा का प्रिपय द्वो जाता है अत यहाँ इन कवियों 
की जीवनी तथा ग्रन्थों का परिचय देना आपयश्यक है | 


भकक्‍तकालीन कवि 


भक्त करप्ियों ने अहमाय तथा स्वब्यक्तित्व ग्राधाय को कोई महत्त्व नदीं 
दिया । वे अपने इष्टदेव की उपासना तथा गुणगान में सर्मथा आत्म विस्मृत तथा 
तल्लीन थे | निदान, उड़ें श्रपना परिचय देना नितान्त अभीए न था। जिन 
कवियों की मानसिक दृत्ति लौकिक थी उन्होंने भी आत््म-चरित्र थोड़ा दी 
लिखा है | इन भक्त कवियों की जीवनी तथा श्राययन की शआधारमूत सामग्री 
के, लिये निम्नाकित प्रमाण हैं-- 


( १ ) आत्मप्रिपयात्मक उल्लेख | 


(२ ) प्राचीन वाह्म श्राधार ।(( उस समय के साहित्यिक, ऐतिहासिक तथा 
धार्मिक ग्रन्थों में कप्रि या कपि की रचना का उल्लेख ) 


(३ ) आधुनिक वाह्य आधार |( झाघधुनिक श्रालोचमा पुस्तकों तथा 
साहित्य के इतिद्ास प्र'थों में कत्रि का उल्लख ) यहद्ट मामग्री गौण है, केवल 
इस सामग्री का आधार लेकर कवि सम्ब धी कोई निर्णाय नहीं करना चाहिये। 


उपसोक्ष प्रमार्णों को आधार मानकर आलोच्य कवियों का परिचय देने 
का प्रयास नीचे की पक्षियों में किया जाता है| 


4 
सूरदास - 


प्राचीन वाह्य आधारों में सर्ममान्य “चौरासी वैध्शाघन की वार्ता” है 
गोकुलनायजी की मूलवार्ता में सूरदासजी के जन्मस्यान के सम्बन्ध में कुछ 
नहीं लिखा है | श्रीदरिरायजी कृत भापप्रकाश वाली “चौरापी वैप्णवन की 
वार्ता” में लिखा है कि सूरृदासजी का जम दिल्‍ली के निकट हम की भोर 
स्थित “सीद्ी” नामक प्राम में हुआ, इसके अतिरिक्त जनश्रुति के द्वारा भी 
सूरृदासजी का जन्म स्थान स्रीद्दी ही निरिच्त होता है। कुछ विद्वानों मे 
आपकी जन्‍्मसूमि “इनकता” ग्राम भी दी हे। ढा० दीवदयालुनी गुप्त इस 
निर्णय को श्रमपूर्ण मानते हैं, उन्होंने स्वय वहाँ जाफर इस बात का पता 
लगाया था| रुनकता में सूरदासजी के ज-मस्पान होने की कोई च्चो तक 
नदी दे, किन्तु ऐसी असिद्धि अवश्य है कि सूरदासनी गऊधाठ पर रद्दते थे । 
यद्द बात “हरिराय”जी इृत भावत्रकाश वाली चौराप्ती वैष्णव की वार्ता से 
मी पृष्टि पाती दे | उसके अनुसार सूरदासजी अपने माता पिता से रूठकर 
सीद्दी याँत्र से चार कोस की दूरी पर झट्टरह वर्ष की झावु तक रहे। लूर की 
अन्तह ्टि तीज थी, उद्ोंने यही पर एक जमोंदार की खोई हुई गायों का पता 
दिया | इसी घटना के परचात्‌ उनकी एयाति बढ़ने लगी भर ये वैमप्रसम्पन 
हो गये | कुछ दिनों वाद उनके दृदय में श्रचानक वैराग्य का माव उपत 
हुआ और व अपने समरत वैभव को त्यागकर अ्रजधाम की भोर अग्रसर हुए । 
सूरदासनी इसके पहले दी स्वामी की पदवी प्राप्त कर चुके थे चिदात उनके 
प्रस्थान के समय साथ में कुछ शिष्य भी थे | वे मथुरा भीर आगरा के माय 
गऊधघाट .पर रहे जद्दाँ वे बल्ञमाचारयंजी के सम्पर्क में झयाये | वल्ञभसम्प्रदाय में 
दीक्षित द्वोने तक वे यहां गऊघाट पर रदे । इसके बाद सूरदासजी श्रीनाषजी 
के मदर में कीर्तन भादि में सलम्त रदने लगे। थे कमी अजमएठल छोड़ 
कर बादर गये द्वों, ऐसा कोई उल्लेख कही नहीं मित्नता | शक्बर बादशाह से 
उनकी भेंट यद्दी हुई थी । 
दरिरायनी इत चौरासी वैष्णब फी वार्ता तेया “वब्लमदिखिजय” 
के चनुसार स्रृदासनी का सारस्वत ग्राक्षण द्वोना निश्चित होता दे । यथयपि 
आय सर्वस्व त्यागी भक्त कवियों फी माँति सूरदासनी भी अपनी कोई जाति 
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का न होना ही सिद्ध करते हैं । यह सत्य भी है क्योंकि वार्ताओं के द्वारा 
श्ञात होता है कि वल्लभसम््रदाय में प्रत्येक सम्प्रदाय के लोग दीक्षित हुआ 
करते थे और उनमें जाति पाँति का कोई भेद न था। 


सरदासजी की “साहित्यलहरी” के दृष्टि कूट पर्दों में एक पद उनकी 
जाति और वश का परिचायक बताया जाता है । उसके अनुसार वे चद कवि 
के वशज होते हैं | परन्तु इस पद को मिश्रवधुओ्ों, रामचन्द्र शुक्ल आदि 
विद्वानों ने प्रामाणिक नहीं माना है | डा० दीनदयालुजी गुप्त ने भी अपनी 
पुस्तक “अष्टल्डाप और वल्लमसम्प्रदाय” में इसके न मानने के सम्यक्‌ कारण 
देते हुए अपने मत की पुष्टि की हैं। झत ऐसी सदिग्ध सामग्री के आधार पर 
फोई निर्णय ठीक न द्वोगा | निर्रिरोघ मान्य सामग्रियों द्वारा उनका सारस्वत 
ब्राह्मण द्वोना दी अधिक ठहरता है | दरिरायजी की वार्ता के अनुसार ये 
जन्मान्ध थे, अपने माता-पिता की उपेक्षा तथा निधनता के कारण इन्होंने 
अपना धरद्वार छोड़ दिया तथा अपगी दिव्य इष्टि के कारण कुछ ही समय | 
में विख्यात हो गये | इन्होंने त्रिवाह् किया दो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। 
्मग्लानि के पदों में सूर ने सासारिक माय'मोह के साथ साथ ख्ासुख 
आदि की निदा की है, उसे झआत्मचारित्रिक न कहकर मानसिक शृत्तियों के 
प्रति चेतावनी या प्रधोधन छ्वी कद सकते हैं | वे जन्मान्ध थे अथप्रा बाद में 
अन्धे हुए, यह प्रश्न मी विवादस्रस्त है। कुछ विद्वान्‌ उद्दें जन्मान्ध मानते हैं. 
और कुछ उन्हें बाद में अन्धा हुआ बताते हैं । बाताकार ने उनके जन्‍्मान्ध 
होने की पुष्टि की है| सम्मप है कि प्रभु की महत्ता भौर अनुकम्पा प्रदर्शित करने 
के हेतु री उन्होंने ऐसा किया हो । बाह्य भ्रमाण उदें जन्मान्ध बताते हैं 
कितु उनकी बाजक्रीड़ाओशों, मनोमावों और चेष्टाओं के चित्रण उनके 
जन्मान्ध होने में शका उपस्थित कर देते हैं। अपने रचनाकाल में सूर का 
अन्धा द्वोना प्रमाणित है । अत यही ज्ञात होता हैं. कि उनकी बुद्धि अति 
तीव्र और अलौकिक थी। फलस्वरूप वे अपनी कल्पनाशक्ति ही के सद्दारे शपने 


उनके दृद्धावस्था में अन्धे द्ोने का कथन तो कमी मान्य नहीं दो सकता । 


सूरदासजी के काव्य का अ्रध्ययन करने के बाद ग्ररन ठठ्ता दें कि 
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सरुदासजी ने ऐस्ती पूर्ण शिक्षा कहाँ और कब पाई ? इस प्रन का उत्तर भी 
उन्तकी ईश्वर म्रदत्त प्रतिमा दी द्वो सकती है । वल्लमसम्प्रदाय में थाने के 
पूर्व दी सूरदासजी की ग्सिद्धि तिनय के पद रचने, उन्हें गाने तथा वाकपस्िद्ध 
होने के कारण हो चुकी थी | उनकी शिक्षा सत्सग की थी। वातकारों ने 
उनके सहृल्लागधि पद तथा लक्षावधि पद बनाने के भग्वा्घ में लिखा है | स्‌र्‌ 
ने स्वयम एक लक्ष पद रचने के विपय में कहा दे | सूर पूर्ण बैरागी, भक्त 
तथा ससार के सुख दु व से परे थ | कीर्तन सेया में रत अपने इृष्ट कृष्णचद्ध 
की भावषभक्ति, मानसी सेवा में इतने तन्‍्मय द्वो गये थे कि उनके लिये ससार 
की सम्पदा तुष्छ यी । वे निडर झौर स्पष्ट थे, तमी तो अकवर की राजाब्ा 
का उल्लघन कर सके । वह वल्लभमार्ग के पूर्ण ज्ञाता थे । भगवान्‌ की लीजा 
ओर उनके माहात्म्य को छोड़कर सूर ने कसी लौकिफ पुरुष का गान नहीं 
किया | ग्ोसाई विद्वलनाथजी ने इनको “पुष्टिमार्ग का जद्वान” कदकर, 
आदर किया है। प्र 


जीवन पर्यन्त कृष्ण की लीला गान करने के पश्चात्‌ अतकाज्न में 
“युगल मूर्ति”# में ध्यान भगाये सूरदासजी परम घाम को सिधार | उस समय 
उनकी अवस्था १०३ वर्ष की थी | स० १२३५ वेशाख सुदी पंचमी को जाम 
लेकर सूरदाभजी क्गमग स॒० १६३८ अथत्रो १६३९ तक जीवित रहे । 


सरदासजी ने क्षष्ण की सम्पूर्ण सीलाओं का भागयत के अनुस्तार गान 
किया | उनका चित्त दृष्ण की बाललौला में अधिक रमा है | वह अपने भक्ति 
पदों की रचना तथा गान में तम्मय दो जाते थ, त-मयता की अहृत्ति द्वी कबि- 
प्रतिमा की सर्वोत्कृता है | नेश्रहीन होने तथा शिक्षा साधन विदीस होने पर 








* पश्चमाचायती श्रीकृष्ण फी याल-लीलोपासना के धवर्तक थ | उपासना में भीक्षप्ण 
के साथ राघा का समायेश प्रिट्टलाचायजी ने किय्रा था। सूरदासजी यहमायायजी क 
फिष्प थे। झते उनका यूगल सूहि में प्यानाथरियत होकर शरीरजयाग परमे के घिघार 
से झुष छोगों का शिरोध दो सकता हैं, फ्रिज्षु उपराण्ध प्रमाणों के आधार पर उमका 
'खभन मैन रूप रस माते' पद गाते हुए ग्राण स्याग फरना प्रसिद्ध हैं। अत सिद्ध यही 
द्ोता हैं किये युगल-मूर्ति का ध्यान फरते दुए हो परमघाम फो सिघारे । 
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भी वे अमर साहिप्य फी रचना कर सके, यह बात तिलक्षण है। प० रामचन्द्र 
शुक्ल के अनुसार “आचार्या की छाप लगी, आठ वीखणायें श्रीकृष्ण की म- 
लीना का कीतेय कर उठी , जिनमें सबसे ऊँची, सुरीली और मधुर रूनकार 
झावे कयि स्रदामजी फी वाणी की थी” #। इसी प्रकार श्यामसु दरदासजी 
ने भी “हिन्दी मापा और साहित्य” में कहा है “जीवन के श्रपेक्षाइत 
निक्टवर्ता क्षेत्र को लेकर उसमें अपनी प्रतिभा का चम्त्कार दिखा देने में सूर 
की सफलता अद्वितीय है। स्‌क्मदर्शिता में सूर ्रपना जोड़ नहीं रखते [” 3८ 
हिन्दी के सर्वात्कृष्ट फवियों में सूर की गणना उचित ही दे। 


परमानन्ददास 


अप्टद्धाप के कप्रियों में परमानन्ददास का स्थान स्रदासजी के बाद ही हे । 
इसकी जीयनी का परिचय भी चौरासी वैष्शयन की वार्ता तथा मक्कमत्र के 
द्वारा ही ज्ञात दोता है। कद्दा जाता है कि परमानन्ददासजी पल्भाचार्यजी 
से पद वर्ष छोटे थे तथा स्रदासजी वल्लमाचार्यजी के समन्यस्क थे । 
सूरदासजी वी जन्मतिथि आत साहया तथा जन्मतिथि मानने के दिन से 
सबत्‌ १५.३५ वि० वैशाख सुदी पचमी पड़ती हे शस्तु परमान-ददासजी की 
जूमतिथि १५४० बि० हुई । आपका जन्म कन्नौज में हुआ था। ये एक 
निर्धन आश्मणकुल में जमे | पहते हैं. कि इनके जन्म के दिन एक सेठ ने 
माता-पिता को बहुत सा घन दिया जिससे उनको परम आनन्द हुआ और 
उहोंने इसी कारण युत्र का नाम भी परमानन्ददास रख दिया | बचपन शाति 
पृण्क बीता | क्नतु एक बार अकाल पड़ने पर अधिकारियों ने इनके माता- 
पिता का घन छीन लिया और ये लोग पुन निर्धन हो गये। परमानम्दजी प्राएम्स 
से ही विरक्त प्रवृत्ति के थे अत माता पिता से आपने ईश्वरोपासना में ध्यान 
लगाने का नित्रदन किया और स्वय जीविका-पालन के हेतु ध्नोपार्जन का 
विश्वास दिया | फिर भी इसके माता पिता धन लिप्सा में प्रथम पूर्व कौ 
ओर गये और वाद में दक्षिण देश गये जहाँ से फिर उनका कोई समाचार 
नहीं प्राप्त हो सका । कन्नौज में ही परमानन्ददासजी रह गये जहाँ पर वे कीतेन- 





# अमरभणीतसार, प्रथम सस्करण, भूमिका घु० २। 
» हिन्दी भाषा और साहिप्य, स० १६६४ 


(६ १४७ ) 


मण्डली में अपने पद गाया और बनाया करते थे। वार्ताकार के अनुसार वे च्च्चे 
सगीतज्ञ थे | उन्होंने अपनी प्रतिभा तथा गाने के भाव को ईशवरोन्मुख कर दिया। 
बह्चमसम्प्रदाय में दीक्षित होने के पूर्व ही वे एक मडली के स्वामी दो गये थे | 
ये एक वार मक्र-स्‍्नान के हेतु प्रयाग गये जिन दिनों व्लभाचार्यजी अद्ैल में 
रहा करते थे | प्रीप्म काल होने के कारण परमानन्दजी पिरद्द के ही गीत 
वदाँ गाते रहे भौर बल्लम'चार्यजी से मिलने पर मी इ-होंने बिरद फा डी गीत 
गाया | परमानन्दजी वाललीला से अपरिचित थे अत पज्नमाचार्यजी के कहने 
पर भी बाललीला से सरम्बाधत कोई पद न गा सके। बल्लम शरज़ में जाने 
की तिथि ज्येप्ठ शुक्ष द्वादशी सबत्‌ १५७६ वि० है| परमाननदजी भी वी 
अड्ेल में बस॒ कर नवनीतप्रियजी के समक्ष कीर्तन गाते रहे | कुछ दिनों 
बाद ये गोछुल पहुँचे जहाँ बाललीला के पदों का_ गान किया भौर फिर 
गोवधनजी के दर्शन कर वही अपना समय भजन-कीतेन में व्यतीत करने लगे। 


परमानन्ददासजी बड़े प्यागी भर उदार-चरित्र व्यक्ति थे | थे फलाप्रेमी 
तथा दृढसकल्पी भी थे | सगीत और काब्य में विशेष प्रेम रखते हुए ये स्वमाव 
से बड़े विनीत तथा नम्न ये और सदा अपने को मगवान्‌ के दासों का भी दास 
सममते रहे | वार्ताकार तथा भक्तमाल के रचयिता दोनों ने दी परमानन्ददासत 
के फाव्युकीर्तन्‌ तथा भक्ति की भूरि भरि प्रशसा की है। पमिट्ठलनापजी ने तो 
इहें. सूरदासजी के बरावर ही सम्मान प्रदान किया है। इन्द्रोंने १प्ण के बाज, 
पौगण्ड भर किशोर लीलाशों का मक्तिभाव से पूर्ण बर्णन किया दे तथा 
बाललीला के भी अनेक पद लिखे हैं। परमानाददासजी फी भक्ति में बाल- 
भात्र, कान्‍ता भाव, सखा सखी भाव तथा दास-भाव को भी परिचय पूर्ण रूप 
से प्राप्त होता है | अपने शत समय तक ये गोवर्धनदासजी की सेवा में 
रहे | एक बार जमाष्टमी उत्सय में [आपने गोदुल में नपनीतप्रियजी के मदिर 
में जाकर अनेक पद बधाई के गाये तथा नवमी को दुधिकाँदो के दिन आवाद- 
मग्न हो यहाँ नाचने सगे| तत्परचात्‌ गोवर्धनमायनी की से में झाकर 
भावमग्म हो गये | चेत लाने पर अपने निवास स्पान वर गये जहाँ आपने 
मौन धारण कर लिया । शांति प्रदान करने के हेतु विद्वतनाथ- 
जी पहुँचे | शांति प्राप्त कर “प्रीति तो नन्‍्द नादन सों कीजे” पद परमानद- 


€ १५ ) 


दासजी' ने गाया | एक वैष्णव के साधनमार्ग पूछने पर उन्होंने आचार्यंजी, 
विह्लनाथजी तथा उनके साततों बालकों की चरण वन्दना करते हुए एक पद 
गाया | आत समय सूरृदासनी की ही माँति युगल लीक्ा में ध्यान लगाये आपने 
ले सबत्‌ १६४० ति० में शरीर त्याग किया | % 


नम्ददास 


मक्तमाल तगा दो सौ बावन-वार्ता के अनुसार नाददासजी का रामपुर 
ग्राम निषासी द्वोना माना जाता है। यह रामपुर ग्राम गोकुल मथुरा से पूर्व की 
ओर कहाँ स्थित था। आपकी जन्मतिथि के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं | 
कितु इस बात छा प्रमाण अवश्य मिलता है कि गोसाई जी ने इन्दें सूरदास- 
जी के सतसग में रखा था, तथा “साहित्य लहरी” की रचना इनके अहकार 
तथा मानमर्दन के हेतु इई थी। 


साहित्यलद्दरी का रचनाकालस ० १६१७ वि० है, झ्त स० १६१६ में 
नाददासजी का सूरदासजी के सतसग में आना मान्य प्रतीत होता है | वार्ताकार 
का फथन दै कि विवाद के पूर्व. नन्‍्ददासजी की भ्रद्ृत्ति लौकिक विषयों की 
ओर अधिक थी भर वे काशी में अपने भाई तुलसीदासजी के साथ रदा 
करते ये | बातों में उनके विवाद्द या यूहस्थ जीवन के सम्बाध में कुछ नहीं 
लिखा है | डा० दीनदयालुजी गुप्त का अनुमान है कि नाददासजी भी अपनी 





$ ( सातों पालकों फी यधाई याज्े पद में कवि ने श्रीधभश्यासदासभी के विषय 
में इस प्रकार क्षिखा है “शीघनश्याम | पूरनकास पोयी में ध्यान 2 % »< दक्त 
जित होरूर पदनेवाल्षे थालक की आयु नौ या दस वर्षा की अवश्य होनी चाहिपे। 
भत सिद्ध होता है कि परमानददासणी ने इस पद की रचना धोधनश्याभमदासजी के 
सम के नौ था दूस घए' उपरान्त स०१६२८ घि० के ज्गमग की ) 22८ परमानद- 
दासजी की झृत्यु कुम्मनदासणों के बाद हुई । कुम्मनदासजी का निधन स० १६३६ 
जि० है, अत कि का निधन स ० १६४० में हुआ होगा--धष्ट्ाप तथा वन्चमा 
सम्प्रदाय” ढा० दीनदयाजुमी गुप्त । ४० २३० 
» साहिस्यजइरी प्रथ प्र सूरदासजी का एक आत्मधिषयार्मक पद मिकृपता है--- 
* मुनि पुनि रसन के रस छेसख, दसन गौरीनद को लिखि सुप्ष सम्दत्‌ पेख। 
नदुनदन माप्त छे से दौन ित्तिया घार, ननन्‍्दूनादुन जनमभते हैं शान सुख झागार | 


( १४ ) 


मण्डली में अपने पद गाया और बनाया करते थ्े। वार्ताकार के अनुसार थे भष्छे 
संगीतज्ञ थे | उद्दोंने अपनी प्रतिभा तथा गाने के माव को ईश्वरो मुख कर दिया) 
बल्नमसम्प्दाय में दीक्षित होने के पूर्व ही वे एक मडली के स्वामी द्वो गये थे | 
ये एक चार मकरन्‍्स्नान के हेतु प्रयाग गये जिन दिनों बल्लमाचार्यजी अड्लैस, में. 
रहा करते थे | ग्रीष्म काल द्वोने के कारण परमानन्दनी विरदद के ही गीत 
वहाँ गाते रहें और वल्लम चार्यजी से मिलने पर भी इन्होंने विरह का दी गीत 
गाया | परमानादजी वाललीला से श्रपरिचित थे भरत वल्लमाचार्यजी के कहने 
पर भी बाललीला से सर्म्वाधत कोई पद ने गा सके | बल्लभ शरण, में जाने 
की तिथि ज्येष्ठ शुक्ष द्वादशी सवत्‌ १५७६ वि० है | परमानन्दजी भी वहीं 
अड्ेल में बस कर नवनीतप्रियनी के समक्ष कीर्तन गाते रहे | कुछ दिनों 
बाद ये गोकुल पहुँचे नहाँ बाललीला के पर्दों का गान क्या और फिर 
गोवर्धनजी के दर्शन कर वही अपना समय भजन-कीर्तन में व्यतीत फरने लगे | 


परमानन्ददासजी बड़े त्यागी और उदार-चरित्र व्यक्ति थे । वे कलाप्रेमी 
तथा इठढसकल्पी भी थे | सगीत और काव्य में विशेष प्रेम रखते हुए वे स्थमाव 
से बड़े विनीत तथा नम्न थे भौर सदा अपने को मगवान्‌ के दासों का भी दास 
समभते रहे । चार्ताकार तथा भक्तमाल के रचयिता दोनों ने दी परमानन्ददास 
के काव्यकीर्तन तथा मक्ति की भूरि-भ्रि प्रशसा की है। मिट्लनापजी ने तो 
इंहें सूरदासजी के बराबर ही सम्मान प्रदान किया है| इन्दोंने कृष्ण के वाल, 
पौगएड और किशोर लीलाझों का मक्षिभाव से पूर्ण वर्णन किया है तथा 
बाललीला के भी अनेक पद लिखे हैं। परमानाददासजी की भक्ति में बाल 
भाव, का-ता माव, सखा सखी भाव तथा दास भाव का भी परिचय पूर्ण रूप 
से प्राप्त होता है | अपने अन्त समय तक ये गोवर्धनदासजी की सेवा में 
रहे | एक बार जन्माष्टमी उत्सय में [आपने गोकुल में नवनीतप्रियजी के मदिर 
में जाकर अनेक पद बधाई के गाये तथा नवभी को दुधिकाँदो के दिन आन द- 
मग्न हो बहीं साचने लगे। तत्पश्चात्‌ गोवर्धननाथन्नी की सेवा में आफर 
भावमग्न दो गये | चेत गाने पर अपने निवास स्थान पर गये जद्दोँ आपने 
मौन घारण कर लिया | शाति प्रदान करने फे हेतु विद्वतनाथ- 
जी पहुँचे | शांति प्राप्त कर “प्रीति तो नन्‍्द नादन सो कीजे” पद परमान द 


( २५ ) 


दासजी' ने गाया | एक वैष्णव के साधनमार्ग पूछुने पर उन्होंने आचार्यजी, 
विद्वलनाथजी तथा उनके सार्तों बालकों की चरण वन्दना करते हुए एक पद्‌ 
गाया | श्रत समय स्रदासनी की दी भाँति युगल लीला में ध्यान लगाये आपने 
ले सबत्‌ १६४० प्रि० में शरीर त्याग किया | # 


ननन्‍्ददास 


भक्तमाल तथा दो सौ बावन वार्ता के अनुसार नाददासजी का रामपुर 
ग्राम निवासी होना माना जाता है। युद्दू रामपुर ग्राम गोकुल मथुरा से पूर्व की 
ओर कहाँ स्थित था। आपकी जन्मतिथि के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं। 
_कितु इस बात का अमाण अवश्य मिलता दै कि गोसाई जी ने इन्हें सूरदास- 
जी के सतसग में रकखा था, तथा “साहित्य-लहरी” की रचना इनके शअ्रहकार 
तथा मानमर्दन के हेतु हुई थी। * 


साहित्यलद्वरी का रचनाकालस ० १६१७ वि० है, श्रत स० १६१६ में 
नन्ददासजी का सूरदासणी के सतसगर्म आना मान्य प्रतीत होता है | वार्ताकार 
का कथन दै कि विवाद के पूजन नन्‍्ददासजी की अ्रन्ृत्ति लौकिक त्रिपर्यों की 
ओर अधिक थी और वे काशी में अपने भाई तुलसीदासजी के साथ रद्दा 
करते थे । वार्ता में उनके विवाह्द या गृहस्थ जीवन के सम्बंध में कुछ नहीं 
लिखा है | डा० दीनदयालुजी गुप्त का अनुमान दे कि न ददासजी भी अपनी 





$ ( सातों बालकों की बधाई पाले पद में कवि ने श्रीधनश्यामदासभी के विपय 
में इस प्रकार लिखा है “श्रीघनश्याम | पूरनकाम पोयी में ध्याब” 2 2८ 2 द्त- 
जित्त होकर पदनेयाल्ने घास्तफ फी झायु नौ या दस व्ष' की अवश्य छोनी चाहिये। 
अत सिद्ध होता है कि परमानददासभी ने इस पद की रचना ध्रीघनश्यामदासजी के 
जन्म के नौ या दस पप उपरान्त स०१६२८ वि के क़्गभग फी ) ८9८ परमानद- 
दासली को मूरयु कुस्सनदासजी के दाद हुई | कुम्ममदासजी का निधन स० १६३६ 
० है, अत कषि का निधन स ० १६४७ में हुआ होगा--भष्टछााप तथा बद्चम 
सम्प्रदाय” डा० दीनदयालुजी गुप्त । प० २३० । 
»६ साहिष्य्द्री प्र-थ प्र सूरदासभी का एक झाश्मधिपयात्मक पद मिकता ईैं--- 
“मु्ति पुनि रसन के रस केस दूसन गौरीनद को लिक्षलि सृुवज सम्दत्‌ पेश । 
मदनदन मास है ते द्वीन घ्रितिया घार, नादुनादन जनमते हैँ णान सुख आागार | 


( १६ ) 


पक्नी से विरक्त होकर काशी में अर्ध-रैराग्य की अवस्था में रद्या करते होंगे | यदि' 
यह बात मान ली जाय तो नन्‍्ददासजी उस समय २४ या २६ पर्ष क रहे 
दंगे और इससे कवि का जन्मकाल खगभग स० १५४२० बि० भाता है | 
भक्तमात्॒ इन्हें सुबुल तथा दो सी-वायन-न्रैप्णवन को वार्ता इ्ें सनीढिया 
त्राक्षण बताती है | मूल गोसाई चरित्र 7हें कायबुब्ज आह्मण ठहराता है 
किन्तु इस प्रन्थ की म्रामाशिकता में सदेद है, इस प्रकार ननन्‍्ददास 
जी सुनौढ़िया सुकुल श्ास्पद के आाह्षण ठद्दरते हैं | न-ददासजी 
गोसाई बिट्ठलनाथजी के शिष्य थे । इनके बल्लभसम्प्रदाय में अवेश 
पाने की कथा भी वड़ी रोचक है| दो-सी वाबन यैष्णयन की वार्ता के अनुसार 
ये अपने भाई तुशसीदासभी के साथ क्राशी में रद्दा करते थ तथा भाई के कहने 
से इन्दोंने रामान'दी सम्प्रदाय की शरण ले ली | एक बार एक “सन्न” काशी 
से रनछ्ोरजी के दशनार्थ जा रहा था भौर नददासनी भी उसी के साथ हो 
लिये | मार्ग में सग विश्राम के द्वेतु तथा धर्माथथ दर्शनों के लिये मधुरा में ठहर 
गया | नददासजी उतावले द्वो रद्दे थे, निदान अकेले द्वी च्न दिये | गा में 
भटककर पिंहदनद नामक स्थान पहुँचे और भूख से ब्याकुल हो एवा क्षृत्री 
साहकार के यहाँ भिक्षा माँगने गये | साहुकार की स्री रूपवती थी, निदान 
रूपोपासक न ददासजी नित्य द्वी उसके धर के सामने खड़े हों जाते और 
बिना दशन ग्राप्त किये न हटते ) लोकलजा के भय से उत्त क्षत्री ने याँतध छोड़ 
देना ही उचित समझा | वद्द विद्ल्‍वलनाथजी का शिष्य था, श्सलिये उद्ी कै 
पाप्त जाने के लिये गोकुल की ओर शअ्रम्ममर हुआ | न ददासजी ने भी 
उसका पीछा किया । छ्षृत्री दम्पति तो यमुना पार कर गया पर नाविक ने 
न ददासजी को पार उतारने से इन्कार कर दिया। न ददा।सनी पद्वी किनारे 
औैठकर यमुना की स्तुति के पद गाने लगे | रूपलिप्मा, कोल्पनिक सुर और 
निराशा से ऊबकर अब वे केगल एक निर्विकार रिरक्ति की भाँति गमुना- 
स्तुति में मग्न द्वो गये | उनके इन पर्दों में काम, क्रोध या ईश्प्प का तनिक 
भी आसास नहीं प्राप्त दोता, उनके पद धर्मभीरुता के अतीक हैं | उनके दु खो 





सृत्तीय ऋछ सुकस योग विचारि सूर सघीन। नदुनत्दग दासद्वित साहिस्यलहरी फीम ।7 
भारतेन्दु दरिश्चद्ध द्वारा समुद्ीत 'सादिस्यक्ञइरी” छू० म० १०३ | 


( ७) 


का अत निकठ ही था, वि्लनाथजी ने उन्हें एक व्यक्ति भेजकर बुलवा 
लिया और अपनी शरण में ले लिया | उनका मन ल्ौकिक विषयों की ओर 
से विमुख दो चुका था | वे गोवर्धन भौर गोकुल के मदिरों में क्रृष्ण-गुणगान 
किया करते थे | उ दे बाललीला तथा गुरुवदना में विशेष चाव आने लगा। 
उनका मन श्रीकृष्ण के रास में थिरकते हुए स्वरूप के साथ साथ धिरका 
करता था। # इसी के भध्य एक बार तुलसोदासजी ने इन्हें वल्‍्लम-सम्रदाय से 
विमुख करने के लिये निष्फत्न ध्रयक्ञ भी किया था | इनकी मित्रता अकबर की 
दाप्ती, रुपमन्तरी, से थी | बीरबल भी इनका बड़ा आदर करते थे | तानसेन के 
मुख से इनका एक पद “देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिन्दी तद” 
सुनकर श्रकबर ने इन्हें अपने पास घुलवाया था| इनकी जीवन की घटनाओं 
से प्िदित होता है कि इनकी मृत्यु विहलनाथजी तथा बीखल के सामने ही, 
अकबर की धार्मिक वृत्ति प्रबल होने के समय हुई थी। बीरबल की मृत्यु 
फाबुल में स० १६४३ मे युद्ध करते करते हुई थी, भरत अनुमान अमाण के 
भाधार से नन्ददासजी की मृत्यु स० १६३६ वि० के लगभग हुई होगी। 
अपने भक्त जीवन में नन्‍्ददासजी ने कई ग्रन्योंकी रचना की | उनकी रचनाश्रों 
के श्र्ययन से उनका गम्भीर अष्ययन तथा विद्वत्ता स्पष्ट हो जाती है | वे सस्कृत 
के अच्छे ज्ञाता थे, तथा हिन्दी से उन्हें विशेष प्रेम था| उन्होंने मामबत 
के दशम स्कन्ध की कथा का अमुवाद मापा में क्रेवल इसलिये किया था फि 
सस्कृत से अनभिज्ञ व्यक्ति भी उसका काव्यानन्द उठा सके--किन्तु आक्षर्णों 
को अनुचित लिप्सा के कारण उप्तका भी अधिकाश भाग नष्ट हो गया है। 


ये बड़े रसिक जीय ये, क्षत्राणी से प्रेम तथा रूपमजरी से मित्रता इस 
बात के प्रमाण हैं | वे'इृढ़ सकल्पी तथा उतावरी प्रकृति के भी थे तमी तो 
तुलसीदास के मना करने पर भी वे रणछोरजी की यात्रा को चल दिये भौर 
जल्दी के कारण राह में दी सग का साथ छोड़कर अकेले द्वी आगे बढ़ गये । वे 
सहृदय, सौन्दर्यप्रेमी तथा रसिक जीव ये। चरित्र में इढ़ता के साथ साथ 





# सोहन पिय की मुसकनि, दक्षकनि मोर मुझुठ की । 
सदा बसों मसन मेरे, फरकाम पियरे पट की ॥ 
रासपश्चाध्यायों 


कु ( श्छ) 


चपल्ता का भी समावेश था। धर्मम्तीतृता की प्धानता के मारंण चप॑लतां 
कहीं मी विशेष द्वानि न पहुँचा सकी तथा सम्पूर्ण जीवन में उनके सदाचार 
से डिगने का उदाहरण नहीं प्राप्त दोता । 


प्‌० रामचद्र शुक्ल ने अष्ठछ्लाप के एक और कवि “क्ृष्णदास ( अधि- 
कारी )” की रचना “अमरगीत” के सम्बन्ध में भी लिखा है, किन्तु उन्होंने 
उसकी कोई प्रति देखी नहीं है | इस रचना का उल्लेख “चौरासी या दो सौ 
बाबन वैष्णवन _की वार्ता” में भी नहीं मिलता | कवि के विभिन्न स्थानों से 
उपलब्ध पदों से ज्ञात द्ोता है कि उन्होंने विरक्ठ तथा अ्मर्गीत विपयोँ पर 
चार छै साधारण पदों को छोड़कर अधिक पद नद्दीं रचे | ढा० दीनदयालुजी 
भी कृष्णुदास के भ्रमरगीत को प्रामाणिक नहीं मानते हैं | 


कृष्णुकाब्य के इन कवियों के अतिरिक्त भक्तिकाल में रामोपासक 
तुलसीदासजी ने भी अपनी “कष्णगीतावली” में श्रमरगीत सम्बधी कुछ पद 
लिखे हैं | तुलसी की इस रचना में भी उनकी मर्यादा प्रियता पूर्ण रूप से 
लक्षित होती हैं। 
अक्तर---अनन्य 
दतिया के भद्दाराजा दलपतराब बड़े वीर शौर मुगजसम्राद्‌ भौरगजेब 
के खरस्थाह थे। उनके पिता महाराज शुभकरनजी ने मुगल साम्राज्य की 
बड़ी सेवा की थी और इसी कारण इन्हें. पचद्षजारी का पद प्रदान किया 
गाया | दक्पतराब ने सन्‌ १६८३ से १७०७ तक राज्य किया । उनके पाँच 
कुँबर थे | बड़े कुबर उत्तराधिकारी हुए, दूसर कुबर प्थिवीसिं्ट या पृथीचन्द- 
राय को ध्पोदा फी जागीर मिली | झुछर श्ननाय इंडीं के गुरु थे। अछर 
तन्‍्य अपने फो अछ्िर, शब्धिर, अद्िर अनित्न तथा भनितर शआ्रादि नामों 
से सम्बोधित करते रहे हैं | मिश्रवधुझों ने इनका जन्मकाल स॒॑० १७० १ बि० 
ओर फविताकाल १७३५ लिखा है। ये निधृत्तिमार्ग के साधु थे तथा धर्म 
सम्ब'धी अनेक प्रन्यों की रचना इन्होंने फी दे 


श्ञ भारिक काल | 


आगारिक काज्ष में फुटकल कविततों में भ्मरगीत की रचना फरनेवाले 


( १६ ) 


कबियों के अतिरिक्त कुछ कवि ऐसे भी है जन्दोंने श्रमरगीत की क्रमबद्ध 
रचना की है । उन्हीं में से कुछ कप्रियों का परिचय निम्तांकित है-- 


प रसनायक 
१३७4. >नकजम+म नम 


शिवस्चिंहसरोन तथा मिश्रतन्धु-विनोद में एक रसनायक नाम के कवि 
का उल्लेख है, कितु “विरहविलास” प्रन्थ के रचयिता इन उल्लिखित कवि से 
मिन्न हैं । अपने प्रन्थ “विरहपिलास” में कवि ने रचनाकाल तो अपयरश्य दिया 
है किन्तु अन्य कोई विशेष परिचय नहीं-- 


“अषप्टादस ज्ु बहत्तरा, सबत सावन मास । 


3 


सोमवार सुदि तीज सुम, प्रगव्यौ विरद्वविलास ॥”” 


इसके आधार पर सवत्‌ १८७२ में प्र थ रचना काज्न निर्धारित होता 
है । इसके केबल सा चार मास बाद लिखी गई प्रति श्रीमवानीशकर याज्षिक 
जी ने देखी दे | स्सनायक के परिचय का आधार उसी पुस्तक की यह 
पुष्पिका है-- 


“पति श्रीमत्काम्ययनस्थ बाघूलस योत्रोप्पन्न गणेशमप्नत्मण “रसनायक” 
विरचित भ्रमरगीतासुसार उद्धवगोपिनुु सवादे “विरक्षविलास” प्रन्य सम्पूर्णाम॥१॥ 
ओऔश्ष्ण असन्रोस्तु ॥ लिखित मय पुस्तक भट्ट गगाविश्न भट्ट गिरघारीलाल 
सुत भरतपुर मध्ये मित्ती पौप कृष्ण ३ भौमपार स० १८७२ शुभ भवतु ॥” 


रसनायक का निवासस्थान “भरतपुर” राज्य में था, जिसका प्रचलित 
नाम कामो है, यद्ध भरतपुर से लगभग ३५ मील उत्तर में स्थित हे | अ्ज की 
बनयात्रा का यह मुझय स्थान हैं। यहाँ वल्लमसम्भदाय की ज्ञात मुए्य मूर्तियों 
में दो विराजमान हैं---एक मदनमोहन की, दूसरी गोकुलचन्द्रमाजी की | रस- 
नायक आन्प्रजातीय तैलग ब्राह्मण ये और इनका इन्हीं मन्दिरों में से एक से 
सँवध रद्दा द्वोगा। सम्भयत वे वल्लमसम्प्रदाय के अनुयायी ये । 


रसरासि 


रसरासि का मुए्य नाम रामनारायण था किन्तु उपनाम की पिशेष असिद्धि 


( २० ) 


के कारण मूलनाम अपरिशित रद्द गया। इन्तक ज-मस्थान का पता नहीं दे 
किन्तु ये जयपुरनरश सयाई अतापसिंह के आश्रित थे | रसरासिनी जयपुरनरश 
की “कवि बाईसी” में प्रधान फवि थे। भजमापा के अच्छे कवि थे, रेफ़ता 
भाषा की काव्य रचना में मी कुशल थे। इनकी स्वत-श्र रचनाओं में रसिक 
पदच्चीसी मुख्य दे | खोज रिपोर्ट में इनकी रचित "रत़्मालिका” का उल्लेख है 
कितु वह उपलब्ध नहीं। रसरासि की रसिकपश्ीसी का नाम एफ पुस्तक 


में “९सरासि-पच्चीसी” भी दिया हुआ है | आऔीयाश्षिकना के पास इसकी तीन 
प्रतियाँ हैं, दो पूर्ण और एक खण्डित | 


जयपुर निवासी हिन्दी साहित्य सेबी पुरोद्दित हरिनारायणजी ने पुस्तकों 
का पता लगाया तो उहें चार प्रन्ध मिले ( १ ) स्वरोदय (२) रसकौहुक 
( राज समारञ्षन ) (३ ) माझे (रागमैरब में ) (४) कवित्त सत्‌। 
खोज में उल्लिखित रह्मालिका का अभी तक कोई पता नहीं लगा है| 
जयपुरनरेश सवाई प्रतापसिंद्ध का राज्यकाल सबत्‌ १८३५४ से १८६० है | 
रसरासि इन्हीं के राज्याश्रित कवि थे अत अनुमानत यही समय उनका भी 


रहा होगा । 
खाल कवि 


इस नाम के दो कर्रियों का उल्लेख मिलता है, “नवीन” कृषि ने भी 
“पव्ाज्ञ कषि प्राचीन” भौर “पवाज्ञ कवि मथुराबार” करके दो स्थान पर 
ग्वाल् कवि का वर्णन किया है | इस पुस्तक से सम्बन्धित “गोपी पच्चीस्ती! के 
रचयिता ग्वाल कवि, ब्रह्ममद्र सेवाराम वादीजन के पुत्र थे [इनका जाम 
सबत्‌ १८४८ में हुआ बताया जाता है | ये बहमाषामाषी थे, कई मापानों 
में रचना भी करते थे | ग्वाल फवि रचित अर्थों की सूची मित्र इतिद्वासकारों 
ने विभिन्न रूप में दी है। “कवि द्ददय विनोद” इनकी रचनाभों का 
मम्रह है | रीतिकाक्ीन कवियों में इन्हें मुप॒थ स्थान आप्त है तथा इनका 
रचना-काल स० १८७६ से १११८ तक सिद्ध होता है | 


पई राजा-मद्दाराजार्शों ने इनका सम्मान किया, कितु ये किसी मी राजा 
के भराध्रित कवि नहीं थे | रसन्‍्?ग में एक दोदा दे निम्रफे आधार पर यह 
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कहा! जा सकता है कि ये इन्दायन-निवासी थे कितु बाद में मथुरा में 
रहने लगे--- 

बृन्दावन ते मधुपुरी किय सुखयास प्रमानि | 

विदित विप्र बन्दी विसद नाम ग्याल कवि जानि ॥ 


द्विदीससार इनके काव्य से यथ्थेष्ट परिचित है, ये बहुत स्व॒तन्त्र जीव 
थे | पहते हैं कि नवीन कवि ने, अपने गुरु ऐश से इनका झगड़ा हो जाने 
के फारण इन्हें अपने सप्रद में स्थान नहीं दिया | इनके पुत्र खूबच-द और 
खेमचन्द भी कविता करते ये | * 
ब्रजनिधि 


जयपुर-नरेश सवाई प्रतापतसिद्नी का द्वा नाम “अजनिधि” था| 
इनका जम सबत्‌ १८२१ में हा था| ये माधवसिंहजी क्रे सुपुत्न थे तथा 
अपने बढ़े भाई पृथ्वीसिहजी के देहावसान पर १५ वर्ष की अवस्था में सबत्‌ 
१८३५ में राजसिंदासन पर बैठे | ये बड़े साहसी, नीतिज्ञ तथा उदार- 
इृदय राजा ये | मराठों से युद्ध के समय महाराज ने पूर्व रण कौशल का 
परिचय दिया था | इहें. वास्तु कला से भी प्रेम था, कई मदिर तथा महल 
बनवाये थे | साहिस्यानुराग तो अपूर्व था दी, विद्वानों के द्वारा वैधक, संगीत, 
ज्योतिष, इतिद्दा[स, धर्म-शास्न आदि की पुस्तकें भी रचपाईं। भगृतराय, शमुराय, 
रमपुन्त, रसरासि, चतुरशिरोमणि आदि कवि इनके दरबार की शोभा बढ़ाते 
ये | सुकवि पद्माषर को भी इनके द्वारा सम्मान आ,॥राप्त या | ब्रननिधि का 
देद्दा-त क्षमभग ४० वर्ष फी अयस्था पर सबत्‌ १८६० में हुआ था | इनकी 
जीवनी, स्वभाव तथा साहित्यानुराग किशनगढ़ नरेश नागरीदास के समान 
ही था तथा रचनाओं में मी समानता है। काशी-नागरी प्रचारिणी समा द्वारा 
बालावख्श राजपृत-चारण-प्रन्य-गाला में इनकी कविताझों का सम्रह “ब्रजनिधि- 
प्रथावक्षी” के गाम से प्रकाशित द्वो चुका है । 


आधुनिक कवि 


अयोध्यातिह उपाध्याय 


भारतेदु-युग के समाप्त द्वो जाने पर, कितु दिवेदी-युग के भझारम्म 
होने के झुच् पद्ल दी, उपाष्यायजी अपनी रचनाओं में तत्पर हो चुके थे। 


( शर२ ) 


उपाध्यायजी का फारसी, उदू तथा सस्कृत का ज्ञान पर्याप्त था | द्विन्दी 
खड़ी बोली जब कविता की भाषा छोने ऊगी तब उसके पास अपने कोई 
छुन्द न थे | उपाष्यायजी ने भी पद्ले उद्‌ के छु दो को ही अपनाया और 
तत्परचात्‌ द्विवेदीजी के प्रभाव के कारण सस्व्ृत के छुन्दों को अधिकाधिक 
प्रश्रय दिया | सस्क्त वर्णा-इत्तों में, अतुकान्त, कोमल कान्त पदावली से 
पूर्ण इन्होंने अपने प्रय॒'ग्रियप्रवास! की रचना की | इसी के अन्तर्गत इनका 
अमरगीत! प्रध्तगा भी भाता है| समय ने अपना प्रभाव उपाध्यायजी की 
कविता पर भी दिखाया और अ्रियप्रवास के रचयिता ने मुददापरों से परिपूर्ण 
बोलचाल की मापा में 'चुमते चौपदे भौर चोखे चौपदे” रचे, तथा अपनी 
लेखनी की सर्ववोमुखी समर्थता सिद्ध कर दी। भापका यृद्वस्थ जीवन सुखी 
रहा | अपने कानूनगो के पद पर आपने बड़ी दक्षता और निष्पक्षता से कार्य 
सम्पादप किया। “इरिश्रौध” जी का जाम यवैशाख कृष्ण तृतीया स॒० 
१६२२ में इआ था । भाप अगस्त्यगोन्नीय, शुक्लयजुब दीय सनाक्य ब्राक्षण 
थे [| पिता का नाम ओीमोलानायसिंद्ध उपान्याय था| आपके पूर्वण बदायूँ 
के रहनेवाले थे, किन्तु ज्गमग तीन सौ बषों से वे आजमगढ़ के निकद 
तमसा नदी के किनारे कप्तबा निजामगढ़ में झा बसे ये | यहीं निश्ञामाबाद 
में सिख सम्प्रदाय के एक साधु बाबा सुमेरसिंद रद्दा करते थे। थे स्रयम्‌ 
दिन्‍दी के शच्छे कवि थे, जिनके सम्पर्क में जाकर उपाध्यायजी भी कविता 
फरने नगे। 
सत्यनारायण “कविरत्र” 


इनका जाम सबत्‌ १६३६ झौर निधन स० १९७५ में हुआ | भाषके 
प्रिता अलीगढ़ के रहनेवाले थे | बचपन में दी माता-पिता का वियोग 
हो जाने के कारण इनका ज्ञालन-पालन मौसी ने किया | रियासतों में वे 
अध्यापन कार्य किया फरती थीं। मौसीजी भी अधिक दिन जीषित न 
रही | निदान, धॉाँधूपुर, तहसील आगरा में इनका लालन पोषण रघुनाथजी 
के मदिर के मह्मचारी बाबा रघुवरदासजी ने किया। मिद्ाकुर जिला 
आगरा तहसील स्कूल से मिडिख पासकर आपने १८०८ ई० में एफ० ए० 
पास कर लिया। १९६१० ई० की बी० (९० परीक्षा में श्राप उत्तीर्ण न 
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ही सके | प्रिंसिपल डंबरस्ट के कथन कि “परीक्षा पत्स कर लेना ही जौपन॑ 
का मुझय उद्देश्य नहीं है” से प्रमात्रित होकर आपने कालेज जाना बन्द 
कर दिया। 


आपका गृहस्थ जीवन सुखी न रद्दा | ये कृष्ण के भक्त तथा उपासक 
थे और पत्नी शार्यसमाजी थीं। “मेरी शारदा सदन” के श्रधिष्ठाता प० 
मुकुन्दरामजी की कन्‍्या से आपका पाणिप्रदण इझा था। इन्हें. कविता 
लिखने का शौक बचपन से वी था, अपने गाँव में राजपूती होली, दोद्ों, 
समैयों आदि की रचना किया करते थे । कमी कभी ईखर प्रेमसम्बन्धी_ 
भाव मी नवीन शैली में इनके द्वारा प्रकठ हुए दैं। प्रत्येक उपलब्ध अवसर 
पर, कबि सम्मेलनों में ये अपनी अतिमा के पुष्प बिखेर दिया करते थे । 
आपका स्वभाव बड़ा सींधा सादा तथा निरमिमानी था, किसी का झाम्रदद 
ठाजलना आपके लिये कठिन था। आपकी वेप-भूषा भी श्रापके द्ृदय 
के समान सरल थी । वालकाल से लेकर जीवन पर्यन्त ये आगरे से डेढ़ 
कीस पर ताजगज के पास धॉँधूपुर गाँव में रहे | आपकी कप्रिता या तो 
भक्तिकालीन कृष्णभक्त कवियों के ढहग की हे या भारतेन्दु-काल की नूतन 
पद्धति की । “अज-भूमि, त्रमापा और अजपति का प्रेम उनके दृदय की 
सपत्ति थी”। जीती-जागती ब्रजमापा में आपने शपनी कविता की है। 
आपकी कविता में वोलचाल की मापा की सनीवता है, जिसने शापको सदैव के 
लिये झमर बना दिया। 
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जगन्‍नाथदास “रक्नाकर” 


बाबू जगन्नाथदास “रत्ञाकर! जी का जन्म माद्रपदशुक्तल ६ स॒० 
११२३ में काशी में हुआ था। शझापके पूर्वन पानीपत के निवासी थे और 
मुगललों के समय में उच्च पदों पर काम फरते थे। आपके परदादा एक बार 
जहाँदारशाद के साथ काशी शाये ओर वहीं वस गये। झआपके पिता बाबू 
पुरुपोत्तरदास फारसी के अच्छे ज्ञाता ये । बाबू दरिर्चन्द्र से मित्रता द्ोने के 
कारण हिन्दी से भी पुरुपोचमदासनी को प्रेम था | इन दोनों दी झुसयोगों का 
घाबू जगनाथदासजी ने अच्छा लाम उठाया। भारतेन्दुजी ने इनके विषय में 
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भविष्यवाणी की थी “कि यद्ट लड़का बड़ा कवि होगा” झौर यह भविष्य 
पाणी अक्षरश सत्य प्रमाणित हुई | 


भापकी शिक्षा काशी में ही हुई तथा सन्‌ १८२१ में फारसी लेका 
आपने बी० ए० मी पास कर लिया। श्आवागढ़ रियासत में आपने सन्‌ 
१६०० में नौकरी कर ली | जलवायु अनुकूल न द्वोने के कारण भाप दो 
वर्ष बाद ही काशी में लौट आये | सन्‌ १९०२ में ये व्मयोग्या नरेश मद्दा- 
मह्ोपाध्याय महाराजा सर प्रतापनारायशरसिद्द बद्धादुर के० सी० शआआई० के 
प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त हुए और उनकी मृत्यु के परचात्‌ मद्दारानीजी की सेवा 
में अन्त तक उसी पद पर झासीन रहे | आपकी काब्य प्रतिमा का 
दर्शन उदू की फविता में सर्वप्रपम हभा--शने शने आप हिन्दी की। 
ओर आक्ृष्ट हुए भौर समय के सर्वात्ट्ूण्ट कवि वन गये। इष्ठोने स्वयम्‌ 
लिखा है---“कब्षिता में मेरी रुचि कुछ लड़कपन से दी है” & | वही काग्यलगन 
अब ग्रस्‍ों में प्रत्यक्ष दे | आपके कवित्त देव, मतिराम और पश्माकर के कवित्तों 
के समान आनन्ददायफ हैं । शाप बड़े हँसमुख झौर सरल दृदय व्यक्ति थे। 
आपकी कविता बड़ी सरस और मनोद्वर हे | छुन्दों की योजना अंगरैज़ फवि 
देनीसन की छुद-योजना से साम्य रखती है। झाचाये प० रामचन्द्र शुक्जजीः 
ने लिखा ह---“इनकी कविता बड़े बड़े। पुरामे कवियों के टक्कर की होती है | 
पुराने कवियों में भी इनकी सी सूक भौर उक्ति वैचित्रप बहुत कम; देखा 
जाता है | भाषा भी पुराने कवियों फी भाषा से चुस्त भौर गद़ी हुई दोतीं 
थी | ये साहित्य तया मजमापा के बहुत बड़े मर्मज्ञ माने जाते ये ।” » 


मैथिलीशरण गुप्त 


द्विवेदी काल के सर्वप्रमुख तथा सादिप्प-्ससार में सर्वप्रिय कबि मैथिली- 
शर्णजी गुप्त हैं | समाज तथा राजनीति की विभिन्न अवस्थाझों का तथा 
भारतीय सस्कृति का जैसा चित्रण झापके काव्य में है वैसा अन्‍य किसी काव्य 





% उद्धप शतक, रीसिक सण्टस्ष)प्रकाशन सनू/१6४घ४३ पूृ० ७। 
३८ दिन्दीसादित्प का इतिहास सशोधित तथा परि्षाधित सस्करण, सवदा 


२००२ खिण्ट ए० शेर8 । 
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मैं नहीं, उचित ही इहें ह्विवेदी-युग तथा समाज का प्रतिनिधि कवि माना 
जाता है। सरस्वती में आपकी रचनायें प्रकाशित छोना आरम्भ हुई थीं। 
“रुग में मगर” आपकी सर्वश्रथम प्रकाशित पुस्तक हे। आपकी प्रसिद्धि का 
श्रोय “भारत-भारती” को मिलना चाहिये | आप रामोपासक कवि हैं । गुप्तनी 
की सबसे बड़ी विशेषता यद्द है कि आप अपने काव्य को कालानुसार 
बदलती हुई मावनांझों और काव्य प्रणालियों के अनुरूप बना लेते हैं | आपके 
काब्य की तीन अवस्थायें हैं, प्रथम तो इति इत्तात्मक ट्वितीय बंगला से प्रभावित 
ओर अतिम छायावाद का रूप है | गुप्तजी बस्तुत सामअस्यवादी कवि 
_हैं। आपका जन्म सतत्‌ १९४३ चिरगाँव माँसी में हुआ था । श्रापके 
पिता का नाम सेठ रामचरणजी था | वे स्वय अच्छे कपि थे। पिता की 
प्रतिभा के पूर्ण दर्शन भुप्तजी में मिलते हैं | आप बड़े सरल, सद्ददय, मिलन- 
सार तथा शुद्ध-प्रकृति के व्यक्ति हैं। झापका गृहस्थ जीवन मी सुखी और 
परिपूरा है। 


डा० रामशंकर शुक्ल “ससाल” 


"रसाल” जी का जन्म चैत्रकृष्ण २, बुधवार, स० ११५५ में मऊ 
जिला बाँदा में हुआ था। आपके पिता प० कु जबिहारीलालजी बाँदा में 
हेढमास्टर थे | स० १€८२ में आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से धी० ए० की 
झौर स० १९८४ में एम्‌० ए० की परीक्षा पास की। उसी वर्ष आप कान्य- 
कुब्ज कॉलेज लखनऊ में तकशात्र तथा हिन्दी के अध्यापक नियुक्त हुए | 
कुछ दिनों बाद पुन प्रयाग में आकर अवेपणकार्य में लग गये | तत्पश्चात्‌ 
प्रयाग विश्वविद्यालय में ह अ“यापक हों गये । आपने काब्यशास्र के प्रिपय में 
एक गम्भीर, गवेपणापूर्ण, मौलिक तथा विवेचनात्मक ग्रन्थ लिखा जिसके लिये 
आपको विश्वविद्यालय की ओर से सवत्‌ १९८४५ में “डाक्टर आाव लिट्रेचर” 
की उपाधि से विभूषित किया गया । आप ही इस विश्वविद्यालय के सर्वप्रथम 
_दिनदी के झाचार्य हैं | “रसाल” जी अजमभाषा-साहित्य के मर्मज्ञ, विशेषज्ञ 
आर साथ ही कुशल कवि भा हैं | आपका काव्य कला कौशलयुक्त गृढ़ तथा 
गम्भीर रद्ठता है | याक्यविन्यास प्रभावपूर्ण सयत और वैचिश्रयमय होता _है। 
आपके शब्द सगुफन में वर्णा-मैत्री और शब्द-मैत्री का अच्छा रूप झाता है। 





६ चंद /) 


आपकी रचनाओं में वाग्वैचित््य के साथ चमन्‍्कार की प्रधानता भालकती है | 
आप हयोर्य लेखक तथा मननशील झआलोचक भी हैं। 


4 

इस प्रसंग पर फुटकल रचना करनेवालों में रीतिकालीन कबि प्रमुख हैं | 
रीतिकालीन कवि अपने ग्रन्थों में अलक्कार तथा रसनिरूपण करते समय इस 
प्रसग पर भी कुछ कवित्ञ, दोहे आदि लिख दिया करते थ | इन छू दों में 
“मधुप” “अधुकर” या “उद्धव” शब्द की उपस्थिति से ही इस ग्रसय का बोघ 
होता है| “रहीम” की गोपियाँ केयल मुग्धा नारी हैं, उनकी व्यथा झफपनीय 
है | वे दृदय से ऋष्ण को न भुला मर्की श्लौर न उद्धर के छल को हो ग्रह 
कर सकी | 


“कट्दा छुलत दो ऊभौ दे परतीति | सपनह नाह्विन बिसरै मोहन मीति ।?# 
वे कृष्ण के निष्ठुर व्यवद्वार को ससार की गति ही ममभती हँ--- 


_कद्दा कान्द्र से कदनो, सब्र जग साखि। 
फौन द्वोत काहू के, कुबती राखि॥” # 


रद्दीम की सद्ददयता तथा मौलिफता सराहनीय है । उनके बरते में इृदय पछ्त 
की प्रघानता पाई जाती है | “मतिराम” ने कतित्त श्र॒ल्षकार के उदाहरण स्वरूप 
दी. ज़िसे हैँ | वे तिपम, असम्मव और विकस्वर अलकार्रो में ही इस प्सग का 
वर्णन करते ई तथा उनकी गोपियाँ भी यथंष्ट बुद्धिगान्‌ प्रतीत होती दँ-- 


“ऊघो जू सूधो ब्रिचार हैं घौं जू कछ सपु्कँ द्रग हैं बजवासी | 
मानि है जो अनुरूप कही 'मतिराम' मली यह्ट बात प्रकासी | 
जोग फद्दाँ मुनि लोगन जोग कहाँ अवला मति है चपला सी | 
स्पाम कहाँ अमिराम सरूप कुरूप कहाँ बह कूबरी दासी ॥४व 


“देव” मी इसी श्रेणी के कवि हैं. किन्तु इनके कज़ित्तों में एक क्रम भी 
ग्राप्त द्ोता है। ऊघो को आया जानकर--- 





# रह्दीम-कथितावस्ती स ० सुरेम्त्नाथ तिवारी । 
न सतिराम मकरद ले० भ्रीहरदयालुसि | 


( २७ ) 


हे, थी आये ऊधो आ्ञाये, हरि को संदेसो लाये, 
सुनि गोपी गोप थधाये, घीर न घरत हैं। 
बौरी लागि दौरी उठीं, भोरी लौं श्रमति अति, 
गनति न गनों गुरु लोगन दुरत हैं। 
हो गई विकल बाल बालम वियोग भरी, 
जोग की खुनत बात गात ज्यों जरत हैं। 
भोर भये सूप सम्दार न परत आग, 
आगे को घरत पग पाछ्ठे को परत हैं।” 


“पक्माकर”, “सेनापति” आदि ने भी इस असग को अछूता न छोड़ा | 
श्लैप का सहारा लेकर सेनापति ने गोपियों और “कुमिजा” की स्थिति का 
अतः स्पष्ट कर दिया दै-- 


४कुबिजा उर क्षगाई, द्वम हूँ उर लगाई 
पी रहे दुद्ट के तन मन यारि दौनहे हैं”? 


इतना तो साम्य हैं, किन्तु 


“बे तो एक रति जोग दम एक रति जोग, 

सूल करि उनके इम्दारं सूल कीदे हैं। 
कूबरी यों कल पै है, हम इहाँ कल्प हैं. 

सेनापति स्यामें समुके यों परबीने हैं। 
इम वे समान ऊयी क्गी कौन कारन तें 

उन सुम् भाने हम दुख मानि लौीने हैं ।”# 


दास!, 'वनानन्द' झादि कवियों ने इस प्रसग का वर्णन किया है किन्‍्मु 
इन प्रस॒गों का उतना व्यक्तिगत मद्दत्व नहीं है, वे शलकार के उदाहरणस्वरूप 
ही अधिक शोभा पाते हैं । 

आधुनिक युग में भी इस प्रसग पर फुटकल रचना फी गई है | “'मारतेन्दु” 


९ नन+तीननीी-रनननननीन न नम-+५९++»++--+++००९ 





# “फ्रवित्त-रस्नाकर”, रलेप वण॒न, ४० २१, कवित्त न० ६६, उम्राशकर शुकत्ञ । 


( श्८ ) 


जी ने फुटकल पर्दों में इस अमग की चर्चा की है किन्तु दिखरे हुए ये पद अपने 
_पद-खालित्य और स्वाभाविक भावव्यञ्ञना के कारण महत्त्व के हैं.। 'सूर! की 
गोपी की भाँति वे भी अपना मन गँवा जैठी हैं-- 


5.ऊधो जो अनेक मन दोते 
तो इक स्थाम सुन्दर को देते, इक ले जोग संजोते 
हाँ तो इतो एक दी मन सो, हरि ले गये चुराई 
इरिचन्दर कोड भौर खोजि को जोग सिखायहु जाई |” 


ग्रकृत्ति के सुन्दर इश्यों से उनका वियोग भौर भी उद्दीप्त हो उठता है। 
वे अत्यन्त दुखित द्ोकर अपना संदेश कृष्ण के पास भेजती हैं, जिसमें भीरा 
की वियोगिनो आएगा के दर्शन दोते हैं | 


“पूरन पियूष॒ प्रेम श्राप छुकी दौ रोम 

रोम रस॒मीयो सुधि सूली गेद्द गात की 
'लोक परलोक छोँडि लाज सों बदन मोरि 

उधघरि नची दर तजि सक तात मात की” 


कालिदास 


अुमरुभीत अथया “कृष्ण का गोपियों के द्वारा उद्धव को सुदेश भेजना! 
के रचयिता कालिदास, प्रसिद्ध कालिदास त्रिपरेदी “हीं हैं| उनके सम्बन्ध 
में कुछ ज्ञात नहीं है। सन्‌ १६०१ फी खोज रिपोर्ट की पुस्तक न० ६८ 
प्रत्यक्ष दी फवि ( कालिदास ) श्रिवेदी रचित है, जिद जग्यू के जसलजीतसिद 
रघुदशी ने प्रश्नय दिया था | # 





ज[(७॥6959, [76 ७67 07 ही (पगग्ायाब णां३) ० 6 तशारदर 
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् शा०00 


( २६ ) 
उस्य, 


इनके श्रमरगीत सम्बन्धी छुन्दों के सम्नद् का नाम “सनेहलीला” है। 
इनकी रचना में कई नाम की छापें पाई जाती है। 


पजन कुर्वरि 


ये बुन्देलखड निवासिनी थीं। इनकी वेवल एक पुस्तक “बारद्दमासी” 
उपलब्ध है जिम्तमें उद्धव द्वारा गौपियों को कृष्ण का सदेश वर्णित है | # 


<.. भ्रन्‍न्थ-परिचय 


“अष्टछ्ाप और वल्लभसम्प्रदाय” के लेखक डा० दीनदयालुजी गुप्त 
के भनुसार सूरदासजी के तीन प्रामाणिक प्रन्थ दैँ--सूरसागर, सूरसारायली 
'रितजननफ..क+--4४3-3० 
तथा साहित्यत्दरी | कई अन्य रचनायें जो कि सूरदासजी के नाम से प्रमिद्ध 
हैं, वे सुरसागर तथा सादिष्यलहुरी के अन्तर्गत आये हुए प्रसंग या पदस्वरूप 
हैं| मिन्न भिन्न समय पर आतरयकतानुसार ये पद.या प्रसग॒ पृस्तक के रूप 
में रूपान्तरित कर दिये गये । 





सूरसागर--यद्ध सूरृदासजी की प्रामाणिक पुस्तक है। इसका सम्रद् तथा 
नामकरण उदीं के समय में हो चुका था। इसमें सूर ने भागवत की कथा 
का वर्णन उसी के क्रम से किया है, यत्र तन्न उन्होंने अपने साम्प्रदायिक 
विचारों से प्रभावित छोकर कुछ परिबर्तत किये हैं। सम्पूरों कथा में से सूर- 
दांसजी का मन श्रीकृष्ण की वाललीला तथा ब्रज की अन्य लीलाओं में 
अधिक रमा है, अत प्रन्थ का झाधा भाग केवल “दुशमस्कत्य” के अन्त- 
गत दे | इस ग्रन्थ में सवा लाख पद बताये जाते हैं. किन्तु अभी तक पाँच-छु 
इजार पदों से अधिक प्राप्त नहीं हो सके । इसी पुस्तक के अन्तर्गत “श्रमर- |] ५ 
गीत” प्रसंग भी भाता है । 
परमानन्द्दासनो के ग्रन्थ 


आचार्य प० रामचन्द्र शुक्लजी ने अपने इतिद्दाम में लिखा है--..' इनके 








# खोज रिपोर्ट सन्‌ १६०६, १६०७, १६०८, नागरीग्रचारिणी सभा | 


( ३० ) 


फुटकल पद मरप्णमक्तों के मुद्द से प्राय सुनने में आते हैं [” डा० दीनदयाजुनी 
ने बार्ता के प्रसग को सत्य सिद्ध करके खोज में इन पदों का प्प्नह 
#परमाउन्द्सागर” दूँढ़ निकाला हैं। इसमें मिन्न मिन्न असगों पर लिखे गये 
पदों का सम्रद्द हैं जो फीर्तन के समय गाये जाते हैं | ऐसे कई पदों के सम्रदद 
डा० दीनदयानुनी को ग्राप्त द्वो चुके दैँं। नायद्वारा और कॉकरोली 

पुस्तकालय में सुरक्षित पद सम्रहद अधिक प्रामाणिक हैं. क्योंकि उनमें परगा 

ननन्‍्ददासजी के नाग की पूर्ण छाप है | 


दानलीता तथा प्र्‌यचरित्र परमानददासजी की सन्दिग्ध रचनायें हैं | 


नब्ददासन्नी के ग्रन्थ ४ 


नामाद।सजी ने अपने ग्र-थ भक्तमाल में लिखा दे कि नन्ददासजी ने 
दो प्रकार की रचनायें की हैं । एक तो रसरीति ब्रिपयक भौर दूसरी भगवान्‌. 
की लीला विपयक्‌ | उनके प्रथों को देखने से ज्ञात होता है कि भक्तमाल का 
फथन सत्य है| इनके प्रामाणिक ग्रथ तेरद्द दं--- 


१, रसमजरी ८ दशमस्कन्ध 
२ मानमजरी ६ गोपरधतलीजा 
३, श्यामसगाई १० पिरहमजरो 

४ सुदामाचरित्र ११ हुक्मिणीमंगल 

५, रूपमजरी १२ मंवरगीत 

६ रासपश्चा यायी १३ रसिद्धान्तपद्माध्यायी 


७, अनेफाषमजरी 


इन म्रथों से ज्ञात द्वोठा है कि कुछ प्रय तो इृष्णलीला के प्रप्तगों से 
सम्बन्धित हैं, जैसे रासप्रचाष्यायी, मेंबरगीत, श्यामसगाई, गोवर्धनलीला, 
दशमस्कध मापा, रुक्मिणीमगल तथा अन्य पद | इसके अतिरिक्त रूप- 
मजरी, विरदमजरी, सुदामाचरित्र भर कुछ पद क्ृष्णमक्ति तथा रृध्ण- 
चरित्र से सम्बधघ रखनयाले हैं | कृविश्याचार्यत्व के घोतक म्रन्‍्यों के शरन्तर्गत 
मानमझ्नरी, अनेकार्यमज्री भौर रममजरी आते हैं। मिद्धान्तपद्चाध्यायी 


(४६) 


ओर रफ्‌ट पद भी पाये जाते हैं जिनका संबंध गुरुमद्दिमा और नाममहदिमा 
से है | इनके भ्रमरगीतों में भांवपक्ष के साथ साथ तकंपक्ष भी प्रवल है । 


रॉ 


अत्तर अनन्य 
इनकी एक पुस्तक “प्रमदीपिका” सम्पादक लाला सीताराम बी० ए० 
के द्वारा दिन्दुस्तानी एकेडमी यूं० पी० से प्रकाशित दे | इसमें प्रधानग तीन 
प्रसगों का वर्णन दै--- 


(»१ 2“श्रीकृष्ण की भाज्ञा से उद्धव का गोपियों को ज्ञान सिखाने 
जाना। 


( २ )खलदेवजी का गोकुज्ष जाकर गोपियों के साथ पिद्वार करना | 


(३ )मसर्यप्रदूण के अबसर पर यादों के साथ श्रीक्षष्ण की 
कुरुक्षेत्र यात्रा | वहीं पर नन्‍द, यशोदा तथा गोप-गोपियों से उनकी मेंट तथा 
राधाजी का परमधाम गमन | 


रस नायक 


इनकी पुस्तक “विरदविलास” का रूप एक शतक सा हे | एक ही 
भाव एक बार दोहे में फिर कवित्त में वर्शित है | यदि इनके दोह्ों का प्रथकू 
सप्रह्द कर दिया जाय तो उसका रूप बहुत कुछ द्रिरायजी कृत “सनेह- 
लीला” के समान दो जायगा। इस प्राय में उद्धव की सेंट द्वारिका में 
श्रीकृष्ण से कराई गई है, भागवत के अनुसार मथुरा में नदी | 


रसरासि 


इनकी रचना “रसिकपचीसी” कवित्त छुन्द में रची गई सुन्दर कृति है । 
भाव वर्णन में विशेष रूप से किमी फवि का घनुकरण नहीों ज्ञात होता | 
माषा बड़ी सुदर, मधुर तथा बोलचात की है | 


ग्वाल कवि 
इनकी 'गोपीपन्ीसी” में २५ छन्द हैं. तथा रचना फित्त समयों में 


( ३१ ) 


है। इस ग्रन्थ का रचनाकाल छज्ञात है। गोपियों की विरह-ब्यया को 
बणन बड़ी सार्मिक सानुग्रास भाषा में किया गया दै। उद्धव को गोपियों 
द्वारा जली कटी सुनाने में अपने स्वाभाविक फ्कड़पन का सकेत आपने 
खूब दिया हे | 


घननिधि « 


“भ्रीतिपचीसी” नामक रचना में आपने गोपी उद्धव-सयाद लिया है 
जिसमें २८ छन्द हैं | एक छन्द_दोढा, तीन सवैया तथा शेप घनुझरी के 
हैं । इस ग्रन्थ में मुख्यतः गोपियों के मानसिक विचारों का ही कथन है | 
वे निरन्तर अपनी कथा कहते हुए उपह्स्त तथा उपालम्म के द्वारा उद्धव के 
योग की निन्‍दा करती हैं | मापा तथा मात्र मौलिक हैं। 


अयोध्यासिंद उपाध्याय 


“पप्रेयप्रयास/--गध और पथ दोनों की भापा में समानता होनी 
आवश्यक है, इस सिद्धान्त मे खड़ी बोली को पद्च में भी स्थान दिया । खड़ी 
बोली जब कावब्यक्षोश्न में प्रद्दीत हुई तब उसके पास न अपने छुद ही थे 
और ने प्रचुर भाव व्यक्षक शब्द | ऐसी दशा में खड़ी बोली के माध्यम से काब्य 
रखना करना सरक्त नथा कितु उपा'यायजी ने “प्रियप्रवास” महाकाब्य 
की रचना करके खड़ी वोली की काब्योप्योगिता सिद्ध कर दी | यह _ 
सस्क्ृत बणवृत्तों में समस्त पदावली से युक्त, थतुकान्त छुदों में लिखा हुआ 
मद्दाकाब्य है । इसमें कृष्ण का बज से मथुरानगमन द्वी विशेष रूप से बर्शित 
है भौर इसी के अन्तर्गत अ्रमरगीत प्रसग मी आता है । 


सत्यनारायण “कविरता 


#अमरदूत '-- आपकी यद्द रचना अपनी विचारधारा में सर्वधा मौलिक 
है | अब तक के श्रमागीतों में सगुण-मिगु ख-विवादों के साथ गोपियों की 
प्रेम ब्यधा व्यक्षना ही प्रधान रद्दा, _फरती थी, किन्तु फविरक्जी के भ्रमरूत 
पर देश की सामाजिक, भार्थिक तप्म राजनीतिक परिस्थितियों का प्रमाव स्पष्ट 


लक्चित द्वोता हैं । रे न्‍ 


( थे३े ) 
जगन्नाथदास “पक्नाकर 


उद्धवशत॒कु--भाधुनिक काल में लिखी गई भ्रमरगीत सम्बन्धी रचनाओं 
में यह सर्योत्कृष्ट /ैंहै। समुण निगुण विपाद के साथ ही इन्होंने गोपीग्रेम 
की बड़ी मार्मिक व्यश्नना की है | इनकी गोपियाँ आरम्भ में सरल प्राम्य 
गहिडायें हैं, किन्तु उत्तरोत्तर मुखर द्वोती गई हैं। उसका वाक्‌-चातुर्य और 
तर्क पद्धति भी सफल है | शब्दों के प्रयोग में तो “रक्ञाकर” जी अ्रद्वितीय 
हैं| इन्द्दोंने मापियों की प्रेम पीर के साथ ह्वी उृष्ण के व्यधित दृदय का भी 
परिचय दिया है। अन्य भ्रमरगीतों की भाति इनके उद्धव केपल नौरस तक 
दी प्रस्तुत नहीं करते , उनकी कोमल भावनाओं का भी प्रदर्शन यथास्थान 
रक्ञाकरजी ने किया है। खड़ी बोली के इस युग में ब्रजमापा में ऐसी सफल 
रचना करके रक्ञाकरजी ने उप्तकी श्रुतिमधुरता तथा सूहित्योपयुक्तता 
प्रमाणित कर दी है । 


मैथिलोशरण गुप्त 


दापर-- दा पर के पूर्व इन्होंने केयल रामचरित्र का ही गुण कीर्तन किया 
था। मर्यादापुरुपोत्तम राम ने समष्टि के द्वितार्थ व्यष्टि-द्धित का त्याग किया 
परतु गुप्तजी ने द्वापर में व्यक्तिगत सत्ता की स्थापना का प्रयक्ष किया है | 
द्वापर युग के विमिन्न पात्नों की उन्होंने प्रथक््‌ प्रथक्‌ चरित्र प्रदान किये हैं । 
द्रापर में कवि ने गौतिकाब्यात्मक शैली अपनाइ। किल्तु ताकिकता का 
समावेश दवोने के कारण वेवल इृदय हो नहों मम्तिप्क भी काब्य की ग्रभाविकता 
में मद्दायक द्वो जाता है। राधा और हृष्ण के एकाकार होने का वर्णन 
जितने मधुर और प्रमावशाली पदों में हुआ हे उसे देखकर इस काब्य की 
गीताध्मकता स्पष्ट प्रमाणित द्वो जाती हे। "साकेत” और “यशोधरा” में 
गुप्तनी ने दो कवि उपेक्षिता नारीच॑श्रों को प्राधान्य दिया हे। द्वापर में 
पुरुष द्वारा निराहता, परिपीद्धिता, 'विध्ट्ता! की वाणी को भी प्रस्फुटन उन्हीं 
के द्वाश प्राप्त इशा | द्वापर में नारी पात्रों क चग्त्रिच्िन्रण में कवि भ्रधिक 
सद्ददय तथा सफ़ल है। 


( हे४ ) 
डा० रामशक्र शुक्ल “रसाल” 


रसाल मश्तनरी ( उद्धव-गोपी सवाद )--उद्धवन्गोपी सब'द की अपनी 
पृथक विशेषता है। निगु ण-सगुण-तिवाद तथा गौपियों की विरह््यथा बव्यप्षना 
से भी इनकी शब्दक्रीड़ा, वाक्य वैदग्ध्य तथा रचना चातुर्य प्रमुख दो गया है। 
श्लेप और यमक का चमत्कार सर्वश्र लक्षित है। घनुग्रास-योजना से काव्य 
में लालिप्य_ तथा श्रुतिमधुरता झा. गई है। बश्र॒जमापा की माघुय व्यज्ञना 
के साथ दी तक-पद्धति की सफलता भी स्पष्ट है| 


विषय-तत्त्व 


मेंपरगीत-प्रसस का आधार श्रीमद्मागवत है, परन्तु भागवत में दिये 
हुए प्रसग पर भाषां काब्यों के! स्वयिता जैष्णय भक्तों ने इस प्रसंग में 
कुछ विचारों की घटा बढ़ी कर दी है | यहाँ तक कि प्रसग के इश्टिकोणों में 
भारी छतर द्वो -गया दहै। भागवत में, जो कि दिन्दीसाहित्य की इस 
परम्परा का आधार है, यह प्रसग इस प्रकार है कि एकबार श्रीकृष्ण ने शृष्णि- 
ब्श् शैयोँ में 2 में श्रेष्ठ पुरुप तथा अपने प्रिय सखा उद्धव को बुलाकर उनका द्वाथ 
अपने हाथ में लेकर कद्दा, “भाई उद्धव | तुम त्रज जाओ, वहाँ मेरे माता पिता 
तथा मेरी प्रिय गो पियाँ मेरे बिरह में दुखी हो रद्दी हैं, उन्हें. मेरी कुशल तथा 
सदेश सुनाकर आनदित करो | मैं तुमसे सत्य कद्ठता हैँ कि गोपियों का मन 
निध्य मुझमें ही लगा रद्दता है, उन्होंने अपनी बुद्धि से मुकी को अपना 
प्रियतम सर्मस्व यहाँ तक कि अपनी झ्ञात्मा ही समक लिया है | मेरा यह अत 
है कि जो लोग मेरे लिये लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का त्याग कर देते 
हैं, उनकी मैं रक्षा करता हूँ । मेरे यहाँ चले आने से ये अत्यन्त दुखित हो रददी 
हैं. | थे बढ़े कष्ट और यत्न से फिसी प्रकार अपना जीयन धारण किये हुए हैं. 
मैंने उनसे कह था कि मैं आऊँगा, यही पआशा उनको जीवित रकक्‍खे है | 
है उद्धव | मैं दी उनकी भाष्मा हूँ, वे नित्य निरन्तर मुझमें दी तन्‍्मय रद्दती 
हैं. ।” & इस प्रकार स्वामी तथा मित्र कृष्ण का आदेश पाकर 4द्धयजी ब्रज की 
ओर 'चल दिये | वे सूर्यास्त के समय ब्रज पहुँचे जद्दाँ उन्दोंने गोधन से सम्पन्न 
प्रजध्नमि की शोमा देखी | तत्पश्चात्त्‌ वे नन्दजी से मिले | ननन्‍्दजी ने उनका 
अषाशक्ति अतिथिसत्कारु करने के उपरान्त उनसे श्रीकृष्ण का कुशलमगल 
पुद्द तथा कूस आदि के नाश पर दर्ष प्रकट किया ) 9 


उद्धवजी ने नद तथा यशोदाजी की सराद्दना करने के उपरान्त कृष्ण के 
पुनरागमन की बात कही | उन्होंने कद्दा “कि आप दोनों परम माग्यशाली हैं | 





+ श्रीमदूसागवत, दुशमस्याथ, अध्याय ४६, रक्तोक ३, ४,४५ और ६ ३, 


( ३६ ) 


आप खेद न ॥रे | भाप देखेंगे कि कृष्ण तो आपके पास ही हैं, जैसे काए में अग्नि 
सदा दी व्यापक रद्दती हे पैसे ही ये समस्त प्राणियों के दृदय में विराजमान रहते 
हैं | एक शरीर के प्रति अमिमान न रद्दो के कौरण न तो कोई उनका प्रिय 
है, न श्रप्रिय” २८ ५ » » “मे लीला क हेतु जो साधुभों के प्रित्राण क द्वेतु 
द्वोती है. , जन्म धारण करते हैं | ये श्रज-मा हैं, उनमें प्राकृत सत्य, रज भौर्‌ 
तम एक भी गुण नहीं हैं, ये केगल लीला के द्वेतु इन गुणों के वशीमृत होते 
हुए से ज्ञात द्वोते हैं” 3.८ ५८ :« “भगवान दरि केयन्न तुम्हार ही पुत्र नहीं हैं, 
बरन्‌ सबके पुत्र, आत्मा, पिता, माता, स्वामी आदि सब कुछ हैं।” 3८ ५८ « 
“कृष्ण और बलत्मद्र दोनों इस विश्व के निमित्त कारण भौर आदान कारण 
है, वे सत्तों में प्रविष द्ोकर उन तत्त्मों से पिरचित विभेदभाव के और जीव 
के नियन्ता ईश्र हैं। वे पुराणपुरुष दैँ” ,८ « » इस प्रकार उद्धव ने न॒द 
तथा यशोदा को सानन्‍्वना दी | इसी प्रकार मारते करते हुए रात्रि व्यतीत दो 
गई और प्रात काल सूर्योदय के समय गोपिका्ों ने नद के द्वार पर फिर 
एक वैसा दी रथ खड़ा देखा। वे उसे देखकर उठों और कहने लगीं, “५८ » 
अब यह क्यों आया है ? क्‍य) हमें यहाँ ले जाकर इमारे शरीर से अपने स्वामी 
का पिण्ददान करगा ?? %# इस प्रकार वे फ़् ही रही थीं कि उद्धवजी झा 
पहुँचे | जब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये कृष्ण के सखा हैं तो वे श्रत्यन्त ग्सन्न दो _, 
कंढठीं और श्पने लजापूर्ण, कटाक्ष द्वास्य तथा_मधुर बचनों के_ द्वारा उनका 
संत्कार कर कद्टने लगीं--“दम जानती हैं कि आप यद्ुनाथ के पार्षद ईं, श्रापकी 
आपके स्वामी ने यहाँ पर अपने मातापिता को प्रसन्न करने भेजा है 
नहों तो हमें कोई वस्तु भी इस जज में ऐसी नहीं देख पड़ती जिसकी कमी उन 
महापुरुष फो याद शआती हो | उन्होंने माता-पिता का स्मरण किया, सो तो 
ठीक हैं क्योंकि मुनि लोग भी बधुझों के स्नेदबधन को सहज ही नहीं छोड़ 
पाते, | + वधुओों के अतिरिक्त किसी श्रा-य से की गई मिप्रता स्वार्य दो के लिये | 
दोती है । ऐसी मैत्री का चस्तित्व कार्य सिद्ध दोंगे तक ही रदता है, काय ; ह 
पूर्ण द्ोने के परचात्‌ मैत्री का भी अत दो जाता है । 6 २ € | 
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ज्यों से पुरुषों की मित्रता, तथा श्रमरों का सुम्नों पर अनुराग ऐसी ही 
स्परार्थ-मैत्री का उदाइरण है ।” # यह गोपियों का कृष्ण के अ्रति उपालम्भ 
था । वे अपने निधुर प्रिय से चिढ़ी हुई सी ज्ञात होती हैं, फिर भी वे उपालम 
के प्रत्युत्ततस्थरूप आशा तथा प्रिय सदेश सुनने को द्वी उत्सुक ज्ञात 
दोती हैं. 


गोपियाँ मत और पाणी से दृष्ण में दी तललीन थीं, इस अ्रकार की 
चर्चा करते करते उनकी पूर्व. स्मृति जाग उठी और वें उनकी लोलाओो का 
स्मरण करके कृष्ण का गाया करने लगीं | इसी मध्य एक भौंरा वहाँ आया 
ओऔर वे उसे कृष्ण का दूत समककर उसी पर अपनी खींभ तथा निराशा के 
वाक्य बाण छोड़ने लगीं--''घूते के बधु मधुकर ! तुम हमारे चरणों को न 
छुभो क्योंकि तुम्दारे रमश्रुओं में श्रीकृष्ण की मसली हुई भाला का कुकुम 
लगा इथा है | मधुपति, श्रीकृष्ण दी यादवों की सभा में उपद्ास करानेवांल 
इस ग्रसाद को घारण करें | दम इसे धारण नहीं कर सकती | तुम्हारी भौर 
कृष्ण की मित्रता तो ठीक ही है । तुम्दारे और कृष्ण के काम भी एक ही हैं। 
तुम सुमनों के रस को लेकर उड़ जाते हो उसी प्रकार दृष्ण भी हमें अपनी 
मोहिनी अधराभृत का पान कराके, प्याग करके चल दिये । इतन्ती चचल 
लद्दभी भी, ज्ञात होता है कि श्रीदृष्ण के उत्तम श्लोक” नाम से ग्रमावित 
पोक्र चरणसेवा क्या करती हैं| लेकिन हम इतनी श्रविवेकिनी नहीं हैं, 
एम ठटें भली प्रकार जानती हैं | इस जन्म में तो क्या अपने पृर्न जन्मों में 
मी उन्होंने ऐसा ही किया हैं| रामावतार में छिपकर बालि को मारा, अपनो 
स्री सीता के वशवर्ती द्वो उन्ददोंन काममोद्धिता शूपंणखा के नाक कान कट्वा 
डाले । इसी प्रकार बामनावतार में राजा बलि की बलि को ग्रद्रण करने के 
पश्चात्‌ उसे स्वर्ग से पाताल भेज दिया % » १८ इतना सब द्वोते हुए भी द्वम 
उनकी मोहमाया नहीं छोड़ सकतीं, उनकी चर्चा छोड़ना महा कठिन है |” 
इस प्रकार गोषियाँ विवश तथा बिह्नल थो | उहें इृष्ण से मान अयरश्य था, 
किलु व कृष्ण से अपना सम्वन्धविच्छेद सद्तन नहीं कर सकतीं थीं | रृष्ण 
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बिरह में काम व्यथा से पीड़ित होने के कारण गोपियों को उस सम्बंध की 
कोई चर्चा प्रिय नहीं थी किन्तु फिर मी ये पूछुती हैं “कि हे मधुकर ! क्या 
वे कभी झअपने माता पिता की याद करते हैं, क्या वे कभी दमारी भी याद 
करते हैं |” # । 


उनके इस प्रकार कहने छुनने पर उद्धवजी ने गोपियों के #ष्ण प्रेम 
की प्रशसा की | वे बोले कि तुम्दारी कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति सराइनीय है। 
वह भक्ति, जिसके लिये योगी मुनि अनेक साधनों के द्वारा प्रयत्न करते है, 
सुम्दें सहज दी श्राप्त दो गई है किन्तु उद्धवजी के विचार से इस प्रेम भक्ति से 
! भी श्रेष्ठ योग और ज्ञान का स्थान था और वे उसी के समर्थन में कहने लगे 
| कि कृष्ण ने कहा है “सबका उपादान होने के कारण मैं सबें व्याप्त हूँ, 
हुम्हें मेरा वियोग कभी नहों हो सकता, जैसे प्रृथ्वी, जल, तेज, बायु और 
/ आफाश, ये पॉँचों तत्त्व सारे ससार में व्याप्त हैं, उसी प्रफार मै मी मन, प्राण, 
: बुद्धि, इन्द्रिय और गुणों का , झाधार हूँ | मैं पद्नतत्त्त इन्द्रिय और प्रिगुण- 
! स्वरूपिणों अपनी माया के प्रभाव से अपने ही द्वारा अपने को अपने में 
उत्पन्न, पालन और लीन करता हूँ। मैं तुमसे दूर फेबल इसलिये हूँ कि सदेव 
मेरा “यान करती रहो | प्रियतम क दूर द्ोने पर नारियों का मन सदेव उ्दी 
में लगा रहता"है, इस अकार वासना से शून्य मन को मुझमें लगाकर शीघ्र दी 
मुझे पा जाओगी |? व 


गौपियाँ उद्धव से प्रियतम का सदेश सुनकर प्रसन्न हुई | सदेश को प्रियतम 
की झाजश्ा मानकर शिरोधार्ण कर लिया | उहहें सदेश में शुद्ध ज्ञान इृष्टिगोचर 
इचा और थे पूछने लगीं---“'क्या श्रीकृष्ण उन पुरनारियों की भी याद करते 
हैं ८ 3८ » प्रेमचर्चो के बीच क्या वे कमी मृज़ाग़नाओं की मी याद करते हैं।” 
प्रकृति की ग्रप्येकत वरतु, गावर्धन, यमुना, गौयें, त्रअ का कण कण गोपियों को 
कृष्ण की याद दिलाता है और वे व्यावुल दो उठती हैं| गृष्ण की लौलाभों 
की याद में ही अपनी समस्त चेतना को गोपियाँ सुल्ष देती हैं । उनका तन, 
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मन, धन कृष्ण को अर्पित है और ये उनको भुलाने में सर्बधा असमर्थ हैं। 
कृष्ण अब लक्तमीनाय, द्वारकानाथ दो गये तो क्या उनके लिये तो अजनाथ 
ही हैं। सारा मेज उन्हीं के शोक में निमग्न हैं | इस प्रकार अपनी बेदना विद्वति 
के परचात्‌ गोपियोँ बिलाप करने कगों “हे अजनाथ | हे झार्तिनाशिन्‌ गोपिद ) 
यह तुम्हारा गोकुल दुख के सागर गे निमग्न हो रहा है, शीघ्र इसको 
उबारो | #”! 


इस प्रकार अपनी गाथा कट्ट चुकने पर गोपियाँ शान्त हो गईं, उन्हें 
कृष्ण-दर्शन की लालसा अब मी थी | भागपतकार लिखता है कि ये अब 
इन्द्रियातीत भगवान्‌ ओऔरहृष्ण को अपनी आजमा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ 
चुकी थीं । ब्रज में उद्धव का बडा आदरसत्कार हुआ और वे भी अजवासियों 
की विरद्दब्यया मिटाने के हेतु कई महीने वहाँ पर रहे और श्रीकृष्ण की 
लौलाओं की नित्य नई चर्चा के हारा उनका शोकाबेग कम करते रहे । 


उद्धव ने गोपियों के प्रेम की प्रशसा की हैं और स्थय ब्रजकण दोने की 
आर्काक्षा केपल इसौलिये प्रकट की है कि वे ब्रजागना्ों की चरणरज को 
पा समें | कुछ महीनों के बाद जब उद्धवजी मथुरा वापस जाने लगे तो 
गोपगण, नद बाबा तथा आय ब्रगवासी यही कहते हैं कि उन्हें. मोक्ष की 
भी चाह नहीं हैं, वे तो यही चाहते हैँ कि उनके मन की एक-एक बृत्ति, एक 
एक सकहप श्रीक्षष्ण में हो लगा रहे | उनके प्रत्येक शुभ कम का फल श्रीकृष्ण 
के चरणों की प्रीति हो। भागवत की यहद्दी कथा इस परम्परा का आधार 
है | भागवत के उद्धव गोपियों के उत्कट प्रेम की अ्शस्ता तो करते हैँ परन्तु उससे 
प्रभावित नह द्ोते। विजय ज्ञान की ही दोती है । गोपियाँ सरलद्धदया तथा 
स्पष्टपक्ता थीं, उनका प्रेम दैन्य मा सयुक्त या, तभी यह सभप्र द्वो सका कि 
वे उद्धव की ज्ञानचर्चा के बाद एकदम शांत धो गई और उनकी उदार वृत्ति 
जागृत हो गईं । उनका उपालम्भ, मान य ईर्ष्या जो कुछु थी सब मन शांति 
में लीय हो गई, फितु फिर भी वे दृष्णद्शन की लालसा को न छोड़ सकी | 


जैसा कि पीछे व्यक्त किया जा चुका है, भागवत की यद्दी कथा लगमग सभी 
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अमगागीतों का झाधार रही किन्तु बाद के कवियों ने उसमें कुछ परिवर्तन अवश्य 
कर दिया है | भागवतकार ने मातृइदय यशोदा तथा सरख प्रमिका गोपियों 
का मुंह ज्ञानचर्चा से बद कर दिया, किन्तु बाद के समी अमरगीतों में 
भक्तियोग की अतिष्ठा ज्ञानयोंग_पर दोती हे । ज्ञानी उद्धव मी मक्ति से प्मावित 
होकर दी वह्दों स लॉटते हैं। उद्धव कृष्ण से कहते हैं-- 


“पद लीला विनोद गोपिन के देखे ही बनि आते | 
मोको बहुरि कहाँ पैसों सुख, वड़भागी सो पाये ॥# 


आधुनिक काल में भी रत्बाकर तथा आय भश्रमरगीत रचयिताओं ने 
अपने उद्धव को भक्ति तथा प्रेमयोग से ग्रमावित दिखसाया हैं--- 


प्रममद छाके पर परत कहाँ के कहाँ, 
याके अरग॒नैननि सिथिलता सुदाई हे | 
न कहे “रतनाकर” यौं आ्राउत चकात ऊधो, 
मानौ सुधियात कोऊ मात्रना भुलाई है ॥ 


रक्ाकरजी ने उद्धव को गोपीव्यया देखने के पूर्व ही ब्रज की प्राकृतिक 
सुपमा से प्रभावित दिखलाया है, उनकी ज्ञानर्चा तथा ज्ञानगर्ब उस अकृति- 
सौंदर्य की सुकुमारता में विलुप्त सा दो जाता है | 


ज्ञानगठरी की गाँठ छुरकि न जार्यों कब, 
हरैं-इरें पूंजी सब सरकि कछ्छार में। 

डार मैं तमालनि की कछु बिसस्‍्मानी अरु 
कछु अरुमानी दे करीरम के कार मैं ॥ 


वृष्ण ने उद्धय को ब्रज भेजने गें एक पथ दो काज साधे, उनका गिचार घा 

६" 
फि सदेश भी पहुँच जायगा, तथा उद्धव का ज्ञाग्गर्त मदन भी दो जायगा। 
बाद के श्रमरगीतों भें काव्यसौदर्य अधिक हे। मनोविज्ञान की दृष्टि से 





ह भ्लरमरगीतसार, रामच-द्ध शुक्ल पद म० *मरे। 
भू उद्धवशलक रघाकर कवित्त ल्० १०७, २२॥ 


( ४१ ) 


भी वे सफल रहे, क्योंकि प्रिरह्व फ्री अपस्थाजशों तथा श्र-तदशाश्रों का 
अत्यन्त सुदर चित्रण हुआ है। इनमें गोपीप्रम बी वद्द शअ्रनन्त धारा बह 
निकली जिसमें ज्ञानयोग के काड्-कखाड सब उखड़ते बद्दते चले जाते हैं । 
सभी कवियों ने इसी के अर तगंत गोयी-उद्धव-सत्राद लेकर उप्ती केम-य किसी 
मधुकर का पर्श कराकर गोपियों की पिरहव्यथा ब्यक्लित की दै। कुछ 
कवियों ने मधुप का बिना प्रवेश कराये ही केवल “मधुकर” सम्पोधन के द्वारा 
ही गोपी कपन आरम्भ कर दिया दै-- 


मधुकर खेद करत दे को यह, 

टूठी प्रीति वहुरि जोरिये गाँठ गठीली दोय | 
गनिका सुखी भई आसा तजि रद्दी सवेरे सोय, 
हमारी आस जात नद्ििं अजहूँ सर्वस बैठी खोय |% 


अधिकांश श्रमरगीतों में यशोदा के मातृ हृदय का पर्याप्त परिचय 
नहीं मिलता, किंतु सत्यनारायण ”कविरत्न” जी ने यशोदा के मातृत्व को दी 
प्राधान्य दिया हैं| उनके “श्रमरदूत” में गोपियाँ नहीं, वरन्‌ यशोदाजी ही 
ब्यधित हैं-- 
बिलखाती, सनेद्द पुलकाती, जसुमति माई, 
स्याम बिरह अकुलाती, पाती कबहूँ न पाई॥य 
सत्यनारायणजी ने श्रमर फो इंष्ण का दूत नहों बरन्‌ यशोदा का दूत 
बनाया है | यशोदाजी को कृष्ण का बरण तथा मुरलीध्यनि, भधुप के श्याम 
रग तथा गु जना में आभासित होती है | उनके हृष्ण स्वयम्‌ भ्रमर के रूप में 
प्रकट दोते हैं---- 


५विलपति कलपति अति जबै, लखि जननी निज स्थाम | 
भगत मगत आये ते, भाये मन अभिराम 
अमर के रुप में ॥४५ 





# परमानम्द्दास कृत दा० दीनदयाजुओी गुप्त के निजी सम्रह से । 
ै “अ्रमरदूत”, सत्यनारायणज्ञी “फचिरस”, छु० न० १८ ॥ 
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इनफे श्रमर दूत में उद्धव का सर्वया शमातर है। 


भागवत के अनुसार कृष्ण उद्धव के लौट शआने के परचात्‌ “कुबिजा” के 
घर गये हैं, कितु इन श्रमरगीतो से ज्ञात होता दे कि कृष्ण उद्धव के पूर्व ही 
उस पर अनुकम्मा कर चुके ये | गोपियाँ कुब्जा को लक्षित करके अपने उपा 
लम्म प्रकट करती दैं--- 


“ज्याहोीं लाख घरों दस कुबरी अतहु फान्द्त द्वमारों” 


सूर की बुब्जा तो उद्धव के द्वारा अपना भी संदेश गोकुल भेणती हैं, 
जिसमें सपत्नी ईध्या की भावना परिलक्तित द्वोती है | कुब्जा के सदेश 
फो सुनकर कृष्ण का सकुचित द्वोना इस बात की पुष्टि करता है कि उद्धव 
को अज भेजने के पूर्व दी कृष्ण बुब्जा के घर जा चुके थे-- 


सुनियो एक सेँदेसो ऊधो तुम गोकुल् को जात | 

ता पाद्धे तुम कट्दियों उनसो एक दमारी बात | 
रद ट रे 3 थ 

समुझौ बूफौ अपने मन में तुम जो कद्द, भलो फीछो | 

फहँ बालक, तुम मत्त ग्वालिनी सबे आप बस फीन्द्रा । 
ट५ ५4 २९ 

लो यह सुनि सुनि वार्तें स्पाम रहे सिर नाई । 
इत कुब्जा उत प्रेम ग्वालिनी कहृत न कु बनि झ्ाई। 
इस प्रकार भागयत का झाधार लेकर यह कथाधारा अवाद्दित हुईं जिप्षमें 
समय तथा परिस्थितियों के अजुसार यत्र तन परिषर्तन भी होते रहे हैं | 


भ्रमर-गीतों का भमाव-पत्त 


काव्य शात्ष के आचाया ने अर्थ, विषय तत्त्व तथा ऐन्द्रिय-प्रत्यक्षता के 
शआधार पर काव्य के कई भेद किये हैं. | काव्य वस्तु के आधार पर किये गये 
तीन भेद हैं-- ( १) वर्णनात्मक ( २ ) प्रवन्धात्मक तथा ( ३ ) मुक्तक, 
“श्रमर-गीत” को प्रवधात्मक मुक्तक काव्य कहना उचित होगा जिसमें 
एक कथा-प्रवाह का शअनवरत स्रोत प्रवाद्दित रहता हैं । इस कावब्य- 
परम्परा के लेखकों ने जिन छु दों में अपने भाव व्यक्त किये हैं, थे मुक्तक के ही 
उपयुक्त हैं, उनमें एक एक भाव स्वत पूर्ण है। इन काब्यों में सजीय कयोपकथन, 
परिचित भाव-वः्यज्नना तथा अद्वितीय काव्य फौशल के कारण एक चित्रोपमता 
के दर्शन होते हैं। काव्याध्ययन के पश्चात्‌ मस्तिष्क में एक के बाद एफ 
चित्र प्रत्यक्ष रूप में स्पष्ट होता जाता है।इस चिम्रोपमता तथा सजीबता का 
कारण पात्रों के द्वारा की गई सफल भाव-व्यञ्नना तथा अमृर्त भावनाओं को भी 
मूर्त स्वरूप प्रदान करने की छ्वमता है | 


भाष-व्यज्ञलना का विचार करते समय दो बातों का ध्यान रखना चाहिये--- 
कितने भाषों और गूढ़ मानसिक विचारों तक कवि की दृष्टि पहुँची है तथा भाव 
कितने उस्कर्ष तक पहुँच सके हैं । 


कृष्णु-काब्य के इस मार्मिक प्रसंग पर रचना करनेवाले कवियों में 
अधिकाश श्रष्टड्वाप के कवि हैं | जाधुनिक काल में ब्रजभाषा तथा 
खड़ीबोली के कवियों ने भी इस प्रसण को अछूता नहीं छोड़ा | भ्रजमापा 
के लालित्य में द्वी इस काव्य विषय फा क्लेवर अत्यन्त मनौहर द्वो उठा है। 
अएछाप-कर्मियों के काज्य का मुख्य विपय कृष्ण लीलाओं का भाषात्मक चिप्रण 
रद्दा है, इसी फारण इन कवियों ने वस्तुवर्णन की अपेच्ता भाय चित्रण की ओर 
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अधिक ध्यान दिया। उन्होंने इृष्ण चरित्र के केवल उन भाषात्मक् स्थलों को 
ही घुना जिनमें उनकी अन्तरात्मा की अनुभूति गहरी उतर सकी । इन कवियों 
ने वाह्य त्रिपयाप्मक जैली का अनुकरण न करवे आत्मविप्यात्मक शैली का अनु 
सरण किया, यही कारण है कि उसमें तमय करनेवाली दृदय द्वावक शक्ति है| 
इन कवियों का श्रधिकाश काव्य, “अ्वगार-रस” चर्चा के अन्तर्गत आता है। 


रसों के मध्य रसराज थगार की सर्वश्रेष्टता रिद्ध है, कितु इसके दो 
स्वरूपों में से वियोग या विग्नलम्भ श्गार का प्रसरण जीवन के श्रपेक्षाग्त 
कोमल तथा गम्मीर क्षेत्र में है | इसके अ्रतगत मानन के मनोभावषों और 
गुह्मतम विचारों का जैसा मनोगैज्ञानिक व्यक्तीकरण होता है, बैसा और किसी 
अयस्था में नहीं | फाब्य-शास के अनुस्तार प्रिरद्द की दश दशायें दोती है॥-- 
अमिलापा, चित, गुणकथन, स्मृति, उद्देग, प्रलाप, उमाद, व्याधि, जड़ता 
तथा मरण | इन दश दशाओं के अतिरिक्त इनमें से कुछ से मिलती हुई 
प्रधास-विरह की दश स्थितियाँ काब्य शात्र गें भौर बताई गई हैं---असौष्ठव 
अथवा मलिनता, सनन्‍्ताप, पाए्डुता अथवा विद्वति, कुशता, अरुृति, अधूति 
अथवा नित्त की अस्थिरता, वियशता श्रथत्रा अनावलम्ब, तन्‍्मयता, उन्‍्माद 
तथा मूर्ष्डा इनके अतिरिक्त मिन्न मित्र ऋतुश्रों में विदी के मन की 
अवस्थायें, सयोग के समय की सुखद वस्तुओं को देखकर या ससग, पाकर 
चित्त की ब्याकुलता, भपने “आसपास के वातावरण से उद्दीप्त बिरह 
दशा का वर्णान आदि इसी के अतगत झाता दे | भ्रमरगीत प्रसंग में गोपियों 
ने स्वय अपनी व्यया और पिरहावस्था का प्रावद्य रिया दे । 


गोौपियों का जीवन बढ़ी सरलता से बीव रहा या, ये अपने गोपाल पर 
मुध, भाव भरी पुत्तलिकाशों की भाँति अपने नित्यदृत्य करती थीं, कितु 
उनका मन कन्हैया की वशी, वॉक चितबन, त्रिमगी मुद्रा तथा पीतपढ में दी 
उलभा रद्दता था। ऐसे शात यातायरगा में अस्तव्यस्तता उत्पन्न करने के हेतु ही 
मानो 'अक्ररजी कस का निमत्रण लेकर झा उपस्थित द्वोते हैं | दूसरे दी दिन 





$ नयरस, गुखायराय. सन्‌ $8३४ संस्करय्य ए० ३६१३ ! 
पूनधरस, गुज्ञावराप, सन्‌ 3$३४  » ४ ४०९। 
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गोपियों के सर्वस्त पुन ञआाने की मपुर दिलासा देकर चले गये | अपने भौतिक 
शरीर से कृष्ण का आना फिर नहीं हो सका, यद्यपि गोपियों के मानस में 
तो उनका नित्य वास था ही | 


दिन और गद्दोने बीते, वर्ष बीतते चले गये, कितु कृष्ण नहीं आये और न 
कोई सदेशा ही भेजा | मथुरा जानेवाले बटोहियों ने सदेशीं के भय से बद्ध 
मार्ग ही छोड़ दिया, जहाँ गोपियाँ सम्मुख आ सकें | गोपियों की वेदना, 
प्रिवृत होने को आतुर थी, अब वे अपना दु ख चुपचाप और अकेली सदने में 
असमर्थ थीं कि एक दिन कृष्ण का सदेश ल्कर उद्धवजी आ पहुँचे और 
गोपियाँ “जैसी हुति उठि तैसिय दौरी छाँडि सकल गृह काम” | किन्तु रथ 
पर उद्धवजी को बैठा देखकर वे स्तम्मित हो गई, गोपियों की यह बिमूहता 
मानस पटल पर एक चित्र सा शक्ति कर देती है। वे ऊधो की ज्ञानचर्चो 
समझने में असमर्थ हैं, न वे अपनी कुछ कह पाती हैँ और न दूसरों की 
कही समम पाती हैं--- 


“मधुकर कौन देश को बासी ।” 
तथा 
“हम सो कह्दत कौन की बातें 
सुनि ऊधो हम समुभत नाहीं, फिरि पूंछुति है तातें”# 


गोपियों का मन पूर्णतया कृष्ण पर झासक्क हैं, थे कृष्ण के अतिरिक्त 
अन्य किसी का ध्यान कर सकने में असमर्थ हैं -- 


“जाहिन रहो मन में ठौर, 
नदन दन अछुत कैसे, आनिये उर और” |# 
उनकी बस एक दी अमिलापा हे कि वे कृष्ण के दर्शन पा जायें “सर ऐसे 
दरस कारन, भरत लोचन ध्याम ।” गोपियाँ उद्धव से प्रार्थना करती हैं कि वे कृष्ण 
को ब्रज पुनरागमन का स्मरण करा दें, कृष्ण-दर्शन की अभि लापा झ्त्यन्त 
उत्कट हे | 





# सरदास का “अमरगीत सार” झआाचाय प० रामच-द शुक्ज्षनी द्वारा सगृहीत। 
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“अमिलापा[*--मन में प्रिय-मिनज्नन की अभिलापा गोपियों के हृदय में 
सदैव समग रहती हे | परमानन्ददा[स की एक गोपी की प्रिनीत चाइना है कि 
कोई कृष्ण को उसकी याद करा दे-- 


जो पै कोऊ माधव सा कहे, 

तो कत कमल नैन मथुरा में एको घरी रहे | 

प्रथम दमारी दशा सुनायरे गोपी विरद् दहे, 

दवा प्रजनाथ रहत विरह्यतुर नैनन पीर बहै | 

विनती कर बलबौर घीर सो चरन सरोन गहे, 
परमानन्द प्रभु इत सिधारबों ग्यालिति दरस लहे ॥# 


सूर की गोपियाँ भी नित्य इसी अमिलापा में रहती हैं -- 


निरखत अऊ रयामसुन्दर के बारबार लातति छाती | 

लोचन जल कागद ममि मिल्लि के हो गई स्याम, स्थाम की पाती ॥ 
गोकुन वसत नदनदन के कवहूँ बयारि न लागति ताती | 

अरु दम उती कहा करें ऊधो जब सुनि बेणुनाद संग जाती ॥ 
प्रभु के लाड़ बदति पहि काहू निशिदिन रसिक गास रस राती । 
प्राणनाय तुम कबहुँ मिलोंगे सूरदास प्रभु बाल सेंघाती | 


(/(चन्ता'*--प्रियतम की दर्शनामित्षापा से ही उत्पन्न चिन्ता का भाव है। 
सोते, जञागते, कार्यरत रहते प्रत्येक अवस्था में उन्हें एक कष्ण छी का चिन्ता 
रदती दै। उनके इस भाव की व्यक्षनना परमान ददासनी भत्यात सरसता 
से करते ईैं--- 


रैनि पपीद्धा बोल्यो री माई, 

नींद गई चिता चित बाढ़ी सुरति स्थाम की भा । 
सावन मास देखि बरसा ऋतु दो उठि आँगर पाई, 
गरजत गगन दामिनी दमकत ता्मे जीउ उद्राई | 


# परमानददास दा० दीनदयालुजी गुप्त के निजी सम्रद् से । 
न सूरदास “अमरगीत सार! पदु न्ष० 2७ | 
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राम मल्लार कियो जब काहू मुस्ली मधुर बाई, 
बिरहित विकल दास परमान द धरनि परी मुरकाई ।& 


उनका जाग्रतू, अधजाप्रत्‌ दोनों ही मस्तिष्क केबल उसी का चिंतन 
फरता है.। इस मनोवैज्ञानिक सप्य का उद्घाठन--- 


"हमको सपने में सोच 
2 2 रथ 


ज्यों चकई प्रतिबिम्ब देखि कै आनन्दी पिय जानि। 
सूर पवन मिस निठुर विधाता चपल कखो जल आनि | 
तथा 


मधुकर ये नैना पै द्वार । 

निरखि निरखि मग कमल-नयन को प्रेममगन भये सारे ॥ 
ता दिन ते नींदी पुनि नासी, चौंकि परत अधिकारे | 
सपन तुरी जागत पुनि सोई ज्यों हैं हृदय हमारे ॥ 


ब्रज की अन्य सब वस्तुयें पू्व॑वत्‌ हरी हैं, केवल श्रीकृष्ण का अभाव है | प्रियतम 
के विरद् में वे समी सुखदायक, शातिदायक बस्तुयें अब दु खदायी द्वो गईं। 
पुदर और मनोहर इश्यों को देखकर उन्हें कृष्ण की स्मृति हो भाती है। 
अमिलापा और चिन्ता से बढ़ी हुई यह विरद्द की मानसिक दशा “स्मृति” 
की है। इसमें प्रेमी कमी तो काल्पनिक विरद्द में सयोग सुख का भनुमय करके 
आनन्दित छ्वो उठता हैं और कमी पुन बेदना के गम्भीर रत्ाफर में 
गोते लगाने लगता है । गोपियों की इस भावदशा का वर्णन भी इन 
“दत्त **-फाब्यों में प्रचुरता से उपलब्ध द्वोता है-... 


इरि तेरी लीला की सुधि आजति, 
फसलनैन मनभोइनी मूरति मात्र मन चित्र चनावति | 
एक बार जाय मिलत मया करि सो कैसे विसरायति [| 





# परमानन्ददासजी, द्वा० दीनदयालुजी गुप्त के नित्री सम्रह से । 
ने “भअमर-गीतसार” ? झाचार्य प० रामचज कछुफ्ल पद न० १५६ ॥ 


( ४८ ) 


मद मुसकनि बक अवलोकनि चालि मनोहर भावति | 
कत्रहुँक निविड़ तिमिर आालिंगनि कवहुँकः पिकस्थर गावति || 
कबहुँक सम्भ्षम क्व्रासि क्वासि करि संग द्वीन उठि धावति | 
कवहुँक नयन मूँदि अतर गति वनमाला पद्धिरावति | 
परमान द अमभु स्थाम ध्यान करि ऐसे जिरह गेंवाबति ॥& 


सर की गोपियाँ तो इस स्मरण चिन्तन में ही अपना समय व्यतीत 
करती हं--- 


हमतें हरि कब्रहूँ न उदास | 


तथा 


“एक बेर खेलत बृन्दाबन कटक घुमि गयो पाँय, 

कटक सा कटक ले काढ्यी अपने द्वाथ सुभाय। 

एक दिवस बिद्दरत मन भीतर मैं जो सुनाई भूख, 

पाके फल वे देखि मनोद्वर चढ़े झृपा करिं रूख |. - 
ऐसी प्रीति हमारी उनकी बसते गोकुल वास, 

सूरदास प्रभु सत्र त्रिसराई मधुबन कियो निवास |! 


इस लीला-स्मरण में दी गोपियों के दिन बीतते हैं| गोपियों के जीयन की 
प्रध्येक घटना का सम्ब"घ कृष्ण से छी था। उन्द्वोंने कृष्ण को गोद खिलाया 
था, बालचरित्र देखा या, उ हें किशोर द्वोते और यौवनावस्था में पदार्पण करते 
देखा था | कृष्ण की प्रत्येक अत्रस्या भौर लीला का ध्यान गोपियों को था, 
कि तु सूरदास, परमानन्ददास, तथा नाददास भादि कवियों मे रासलीला 
की स्मृति का विशेष उल्लेख नहीं किया है। “इरिश्रौध्र” जी की गोपियों के 
स्पृति बिचार शरद पूर्शिमा फी उस रामलीला पर केन्द्रित हैं-- 


जैसी वजी मधुर बीन मृदग वश्ञी 
जैसा हुआ रुचिर जृत्य विचित्र गाना ॥ 





# परमानददास छत, दा० दीनदयालुजी के निजी पद्समद्द से । 
न॑ अमर गीससार प० रामचमजी शुक्ल पद न० ११२॥ 


( ४६ ) 


जैसा बंधा इस मद्दानिशि में समा था। 
द्ोगी न कोटि मुख से उसकी प्रशसा ॥# 


दरिक्रौधनी का काव्य, वरानात्मक अधिक है, अत उनकी माय्रव्यश्षना 
फेयल इत्तिवृत्तमात्र दी होकर रह गई है | 

“गुणकथन/*--स्ट्वति के इस मा्रतेश का प्रकाश गुणकंथन रूप में 
होता है। दिनातर विरद्व के बाद गोपियाँ उत्सुकता से पूर्ण द्वो नित्य 
अपने प्रियतम को, गौओों और गोपालकों के साथ वन से लौटते हुए देखती 
थीं। कृष्ण भी अपनी मधुर मुरली प्यति द्वारा अपने आने की सूचना दे 
दिया करते थे | सन्ध्या तो अब भी पृव॑तत्‌ दी होती है और गायें भी सदा 
के समान समय पर वन से बापस आती हैं, किन्तु गोपियों के लिये अब ये 
ब्यापार दथा हैं । किसी की मुरली घ्यनि सुनकर बे अ्रव द्वार की हर नहीं 
दौदती किन्तु नित्य सन्‍या द्वोते ही वे कृष्ण की याद कर उनके ग्रुण 
कथन में रत द्वो जाती हैं | सूर भौर परमानन्ददास ने अपने इस भाव को 
लगभग एक दी भापा में व्यक्त किया है--- 


एद्वि वेरियाँ बन ते ब्रज आते, 
दूरहि ते बर बेतु अधर घरि वारम्वार बजायते | 


तथा परमानन्दजी के अनुसार--- 
यह बिरियाँ बन ते शआपते | 
दूरद्धि ते बरबेनु अधर धर बारम्बार बजायते ॥ 
कबहुँक केह माँति चतुर चित श्रति ऊँचे सुर गायउते | 
कबहुँक ले ले नाऊँ मनोहर धौरी घेतु बुलावते ॥| 
यह मिस नाऊं सुनाय श्याम घा मुरछे मनद्दि जगावते | 
आगम सुख उपचार बिरद्द जुर बासर अन्त नसायते ॥ 
रुचि रुचि प्रेम प्रिया सेन दे क्रम क्रम वलिद्दि बढ़ायते | 
परमानदद प्रभु गुननिधि दरसनु पुनि पथ प्रगट करावते ॥[ 





# “प्रिय प्रधास” अयोध्यासिंह उपाध्याय “हरिश्रौध'। 
ने परसानन्दुदास कृत, टा० दीनट्यालुजो गुप्त के निजी सम्रह से । 


( ४० ) 


हरिभौधजी ने भी कृष्ण के गुणकथन को ययेष्ट महत्त्व दिया है। 
उनकी यशोदा, ननन्‍्द तथा गोप सभी उनके सुन्दर रूप तथा गुर्णों की याद 
फरते दँ [ इस विषय को लेखक नें तकंपूर्णा बना दिया द्वे-- 


प्रसून योंद्ी न मिलिन्द घृन्द को 
विमोदता औ करता प्रलुब्ध दे 
वरच प्यारा उसका सुगनन्‍्ध दी 
उसे बनाता बहु म्रीतिपात्र दै।# 


अपने प्रिय कृष्ण की लीला, गुण तथा स्वरभाव की स्मृति गोपियों के मन 
में सदैव सजग रदती है-- 


अपूर् जैसा घनश्याम रूप है। 
तयैच॒ वाणी उनकी रसाल है || 
निकेत थे हैं गुण के, बिनीत हैं। 
विशेष होगी उनमें न्मीति क्‍यों ? # 


इसी पिशेष प्रीति का फक्न या कि वे इृष्ण को कमी भूल न सकी | जो 
व्यक्ति एक बार उस रूप-माधुरी के दर्शाय कर लेता है, उन मनमोदन के भुण 
अ्रवण कर लेता है, वह्द उसे प्रयास करके भी नहीं भुञा सकता । 

४ उद्देग!*---प्रेमी को प्रिय वियोग में सभी सुखद बस्तुययें दुखंदायी प्रतीत 
होने लगती हैं | काव्यशासत्र के अनुसार इस त्रिकक्ष दशा को उद्देग की सक्ञा 
दी जाती है | अण्छाप के कवियों ने इन मांप दशान्ओों का वर्णन किया दै-- 


तिद्दारी प्रीति कियों तरबारि 
दृष्टि घार करि मारि साँवरे, घायल सब बजनारि 


परमानन्दजी ने भी इसका बर्णन किया है--- 
अर की औरे रीत मई 
प्रात समें अब नाहिन सुनियत प्रतिगृद्द चलत रई || 
सप्ति की किरन तरनि सम लागन जायत निसा गई | 


# “प्रिय प्रवास ! अगोध्यासिह उपाध्याय । 


(रे! ) 


उद्धट भूप मकर के तन की आज्ञा होत नई॥ 
बृन्दाबन की भूमि माउती “ग्पालनु छॉड़ि दई | 
परमानन्दस्वामी के बिछुरे विधि कछु और ठई ॥क# 
परमानन्ददासजी की गोपियों को कृष्ण की अनुपस्पिति में इन्दायन 
जाते भी भय लगता हे-- 
माई री अब तो डर लागत है बृन्दायन जात, 
गोविद बिनु मीत भये तरुधर के पात। 
4 रथ रे न 
कोई समीर जमुना तीर दद्वत हैं सरीर, 
प्रमानन्द श्रम सीतल निधि नादिन बल-बीर ॥| म 


/प्रलाप---प्रलाप उस अयस्था का नाम है जब प्रेमी व्यक्ति कुछ संद्द 
सबने में असमर्थ होकर, नित्य की बेदना से बोकिल हो इच्छा-पूर्ति के 
साधन के अभाय में स्वयम अपने को दी मला उरा कहने लगता है। उसे 
अपनी स्थिति से असतोप द्वो जाता दे | प्रताप की एक अवस्था खीन की 
भी द्वोती है. तथा चित्त में श्रातुरता तथा उपालम्म का भाव द्वोता है) परमा- 
नन्‍्ददास की एक गोपी इसी अबस्था का अनुभव करती हुई कहती है--- 

क्यों ब्रज देखन नदिं आवत, 

नव विनोद, नई रजधानी नौतन नारि मनावत | 
सुनियत कथा पुरातन इनकी बहु लोक हैं गाश्नत, 
मधुकर न्याय मकल गुन चचल रस ले रति विसरावत । 

को पतियात स्थाम घन तन को जो पर मनहिं चुरायत, 
परमानन्द प्रीति पद अम्युज दरि अस राग निमावत ॥[ 


सर की गोपियाँ भी इसी प्रकार उन्मत्त द्वोकर अलाप करती एँ-- 
कैसे पनघट जाऊँ सखी री, डोली सरिता तीर। 
भरि भरि जमुना उमड़ि चली है, इन नैनन के नीर ॥ 


# परमानन्ददास के पद, ढा० दीनदयालुजी गुप्त के निछी पद-सम्रह से । 
न परमानन्द्टास, ढा० दीनद्यालुजी के निज्जी सम्रह से । 

लुः 
4 सूरदास “भअमर-गीत सार” प० रामच'ज शुक्ल पद च० ३७४ । 


0 2) 


अन्र गोपियाँ अपना जीवित रहना मी बथा सममती हैं, उद्ें श्गार 
बनाव सपर दुखद ज्ञात द्वोते हं- 


“अब या तन राखि का कीजै 
सुनि समि | स्याम सुन्दर बिन, 
तादि विपम विप पौजे! व 


अत में ने अध्यात खीज कर कहती हैं-- 


“उधरि आयो परदेसी को नेद्द 
तब तुम कान्ह कान्ह कहि टेरति फूलत ही भब लंहु” 


गोपियों सयोग सुख के लिए झातुर द्वो रही हैं, किन्तु उद्धवजी है. 
कि निगुण-चर्चा बद करने का नाम दी नहीं लेते। गोपियों कुँकला 
जाती ईँ--- 


“ऊधो राखति हों पति तेरी 

हाँ ते जाहु दुरह श्रागे तें देखत आँख बरति है मेरी”? 
तथा “ऊधो झौर कछ्ू कहिवे को 

सांइ कद्दि ढारौ पा लागों हम सब सुनि सहिने को” 


/उनपम्राद!---विरद्द की इस अश्रस्था में प्रेमी का विगक शून्य द्वो जाना 
तो साधारण सी बात है | यह अपनी मानसिक बृत्तियों का सतुज्ञन नद्मीं कर 
पाता | कभी तो वह अपने प्रिय की लीलाझों का झनुफरण करता है और 
कभी उसे अपने चारों ओर की उस्तुर्ये सुन्दर, सुखद आर सम होते हुए भी 
मयकर तथा प्रिपम दृष्टिगोचर होती हैं | सूर की गोषियों की भी यददी 
अपस्या दहै-- 


माधव यह्द ब्रज को न्योहार, पर 
मेरों कह्मो-पवन को सुम भयों यावत नदबुमार | 
एक साल गोघन लै रेंगति, एक लकुटि कर लि, 
एक मण्डली करि ले वैठारति छाक्र वाँटि कै देति। 


अर है रे ख 


कै ला 
तथा 


फूल बिनन नसह्िि जाऊँसखी री हरि बिनु कैसे बिनों फूल, 
सुनि री सखी | मोहि राम दोह्वाई, फूल लगत तिरसूल | 


४व्प्राधि!/--रोग और तियोग आदि से उत्पन्न मन का घताप दी व्याधि 
है। इसमें प्रस्वेद, कम्प, ताप आदि का अनुभत्र होटा है-- 


बिन गोपाल बैरिन भई कुज्जैं, 

तब ये लता लगति अति सीतल श्रव भई प्रिपम ज्वाल की पुज्जैं | 
चृथा बद्दति जमुना खग बोलत बृथा कमल फूल श्रलि गुण्जें, 
सूरदास प्रभु को मग जोबत मेंखियाँ मर बरन ज्यों गुज्जे ॥ 


04 0 रद ख् 


#जदता--इस अवस्था में प्रमी क्किर्तब्यविमूढ़ हो जाता दै। वह 
विमोद्ित होकर सारे रूपयव्यापार देखता रद्दता है किन्तु करणीय और 
अकरणीय की मीमासा नहीं कर पाता-- 


परम बियोगिनी सत्र ठाढ़ी, 

ज्यों जलद्दीन दीन कुमुंदिनि बन रवि ग्रकास की डाढ़ी | 
जिछ्दि विधि मीन सलिल तें बिछुर तिहिं भति गति अकुलानी । 
सूखे अधर कद्दि न कछु आते बचग रहित मुख बानी ॥ 


#मूर्दा!!--प्रिय के वियोग में, उसके प्िस्तर चिन्तन में मग्त रददते हुए 
भी जब प्रेमी अपने को निस्साधन पाता है तथ उसकी व्यथा अप्यन्त तीमर 
होकर उसे सक्ञादी सा बना देती है-- 


सोचति झति पद्धिताति राधिका मब्छित धरनि ढद्दी। 
सूरदास प्रभु के विछुर ते, विधा न जात सद्दी॥ 
तथा 
जबहि कह्मों ये र्याम नहीं । 
परी म्रछ्ि धरणी ब्रजबाला जो जहाँ रही सुतदी ॥ 


( ४४ ) 


काव्य में लोकमगल की भायना का सचार करनेवाले भारतीय कवियों ने 
कभी किसी अमगल या दुखान्त इश्य का अस्यक्षीकरण करने का 
प्रयास नहीं किया | 


“मरण”-.झत साहित्यशासत्र के अनुसार विरह्यात्रस्था में 'मरण' के वर्णन 
का निषेध किया गया है, परन्तु “मरणासत्र” दशा का वर्णन अपर्य हुआ 
करता हे | सूरदास भौर परमानददास दोनों ही के कार्यों में काब्य- 
परम्परा के अनुसार इस दशा का केवल उल्लेख मात्र हुआ है--- 


ऊधों कट्दी सो बहरि न कहियो | 

अर भर रा श्र 
जब हरि गबन कियो पूरब लौ तत्र लिखि जोग पठायो। 
यह तन जारि कै मसम द्वौ निबरचौ बहुरि मसान जगायो ॥ 
के रे मनोहर आानि मिलाओ, के ले चन्नु दम साथे | 
सूरदास अब मरन वन्यो है पाप तिद्दारे माये ॥ 


परमानददासजी का वणण न भी कुछ ऐसा दी है-- 


ऊधो यद्द दु ख छीन मई, 

बालक दसा नदनदन सों बढूरि न भेंट भई | 

नेन नैन सों नैन मिलाये बयतरि बयनि सा बात । 

बहुरि अंग को सग न पायो यद्द करी क्रूर विधात । 
बहुरि क्‍यों काद न गोकुल आये मधुवत हम न बुलाई | 
परमानद स्थामी के विद्युरे दसमी अयस्था भाई ॥# 


गोपियाँ झपनी शोकार्त धअबरस्या म॑ कृष्ण को भज्ता बुरा कद्दतों हैं, अपनी 
दीन द्वौन अवस्था पर शोक अकट करती इई, सब कष्टों के जमदाता झृष्छ 
को उनकी कठोरता के लिये फोसती हैं | गोपियों को कृष्ण के अतिरिक्त 
सभी भले दिखलाई पड़ते ई--- 


“हरि से मलो सो पति सीता को” 
से परमानन्ददास डा* दीनदुयाछुजी गप्त के निजी पद-सम्रद से 


( शेर ) 


किन्तु तत्वुण दी उन्हें अपने विचारों का पछुताया द्वो श्राता है | ये स्वयम्‌ 
अपनी कठोरता को यादकर दु खित होने लगती है--- 


मेरे मन इतनी सूल रद्दी, 

वै बतियाँ छुतियाँ लिखि राखी जे नन्‍्दलाल फहदी | 
एक दिवस मेरे घर श्ाये मैं ही मथ्ति दद्दी, 
देखि तिन्दें में मान कियो सखि सो सखि गुसा गद्दी । 
सोचति ञअति पछिताति राधिका मूछित धरनि ठद्दी, 
सूरदास प्रमु के बिद्दुरे तें बिया न जात सद्दी। 


इस ग्रकार ब्रजमापा के श्रमरगीत-रचयिताओं ने कथा-पर्णन की श्रपेक्षा 
भाव व्यक्षना को ही पग्राधान्य दिया हे। सूरदास और परमानन्ददास के 
काव्य मे विरह्ावस्था के विभिन्न भावचित्र प्रचुरता से उपलब्ध हैं | इनके बाद 
के श्रमरगीतों में धीरे-धीरे काव्य कलापक्ष तथा दाशनिक पक्ष का आ्राधान्य 
होता गया है। ननन्‍्ददास और रक्ाकर के काव्य में आ्राध्यात्मिक पक्ष, वृद्धि- 
बल, तर्क तथा उक्ति का सद्ारा लेकर अटल खड़ा दै | रत्ाकरजी के काब्य में 
शब्दों का प्रयोग भी चमत्कार उत्पन्न कर देता है--- 


जग सपनो सौ सब परत दिखाई तुम्हे, 

तातें तुम ऊधो हमें सोबत लखात द्ौ। 
कहे 'रतनाकर” सुनै को बात सोवत की, 

जोई मुख आवत सो बिवस बयात हौ। 
सोबतत मैं जागत लखत अपने कौ जिमि, 

प्योँ दी तुम आप द्वी सज्ञानी समुकात हो | 
जोग जोग कबहूँन जानें कहा जोहि जकौ, 

ब्रक्ष ब्रह्म क्बहूँ बद्धक्ति बररात दौ। # 


नाददास ने मी इसी प्रकार शान्दिक चातुर्य तथा उक्ति प्राघान्य का 
परिचय अपने भ्रमरगौत में दिया है--- 





हे “उदस्धव-शतक रखाकर कवित्त न० €०॥ 


( ४५६ ) 


जौ हरि के नहिं कर्म कर्मबधन क्‍यों आदै, 
तो निर्गुन्ति है बस्तु मात्र परमान बच्ावै। 
जौ उनको परमान है तौ प्भुता कछ्ु नाहि, 
निगुन भये अतीत के सगुन सकल जग माहि 

सखा सुन स्थाम के | # 


बाप 


डा० रामशकर शुक्ल “रसाल” जी का काव्य कौशल उनकी शब्दयोजना 
तथा उक्ति-वैकिय में निश्चित दै--- 


“ऊघव | बिचारें हर्में श्राप कहा कामिनि दी, 
हम जग-जामिनि की ज्योत्ति श्लोप ओपी हैं! 
लख लख लीजिये द्रमारी प्रतिमा में आप, 
अलख  लखायें कट्ठा झात्मा मैं लोपी हैं। 
मानें हैं. मद्दातमा मद्दातमा तमा के शाप, 
आपनो महातम रहे क्‍यों इत योपी हैं। 
हौ हैं आप जोई सोई आप अपने कौ रहें, 
गोपी रहें गोपी, अपने कौ जब गोपी हैं?। व 


“हरिश्रौध” जी का यद्द प्रध्ण अधिकांश स्थानों पर इतिदहृत्ताध्मक हवा 
उठता है--- 


मघुकर सुन तेरी श्यामता है न बसी | 

अति अजुपम जैसी श्याम के गात की दे | 

पर जब जब शअ्खें देख छेती तुमे हैं| 

तब तन सुध आती रयामली मूर्ति की है। 
तथा 

जब विरद्द विधाता ने सूजा विश्व में था 

तथ स्मृति रचने में कौन सी चातुरी थी। 





# “स्रमरगीस” नद॒दास छुद न० २६३।॥ 
भू 'डसबन्गोपी-सवाद” दा० रामशकर शुक्ल “रसाल”वा 


( ४७ ) 


यदि स्मृति प्रिरचा तो क्यों उसे है बनाया, 
चपन कु कु पीड़ा बीज प्राणी उरों में | # 


गौपियों की व्यथा विवृति में ये क्रश कृष्ण का पूर्व अज-जीवन ही 
बर्णित करते हैं, जिममें गोपियों की मनोव्यया की मार्मिक विद्वति नहीं दो 
पाती | मैथिलीशरण गुप्तजी ने भावाभिव्यक्ति का समुचित ध्यान रक्‍खा, 
उनके इस प्रयास का परिचय दर्मे गोपियों के सामृह्दिक चित्रण में प्राप्त 
होता दै-- 
जो सबको देखे, पर निज को, भूल जाय उस मत्तिसी 
अपने परमात्मा से बिछुड़े, जीयरात्म की गति सो । 
चन्द्रोदय की बांठ जोहती, तिमिर तार माज्ञा सी, 
एक एक बजपाला बैठी, जागरूक ज्वाला सी | 


यदि इन आवुनिक अमरमीतों में हम ऋपवारम्यरा के अनुसर भाप- 
व्यकज्षना की खोज करते हैं तो उनके उदाहरण उतनी पचुर मात्रा में नहीं 
उपलब्ध होते जितने सूरदास और परमानन्ददामती के काव्य में। 


ऊपर लिन पिरद्द की दशाओं का पर्णन इश्ना है, उनके झतिरिक्त भी 
प्रवाप-तिरद की अन्य स्थितियों का चित्रण इन काब्यों में मिलता है। पर्दो 
को पढ़ते समय ऐसा प्रतीत द्वोता है मानों कप्रि अपनो दी स्वरानुप्ततियों का 
चित्रण कर रह। द्वो। पर्दों में इतनी तह्लीनता तथा तम्मग्ता दे कि 
पाठक के सम्मुख एक चित्र सां उपस्थित हो नाता है | गोपियों को अपने 
रूप का गये था,ये सौदर्य से द्वी कृष्ण को रिकाती थीं, कृष्ण प्रवास 
में बढ्दी सौन्दर्य राख से ढकी हुई ज्योति शिखा के समान निर्जात् पड़ा 
था | गोषियों को *£ गार तथा विलास की कोई यरतु भाती नहीं थी | उन्होंने 
अपने शरीर और वेपभृषा की उपेक्षा कर दी थी, जिससे उनका शरीर मलिन 
/प्लिनता/--हो गया था | इस मालिन्य भावना का दर्शन कितने माबपूर्ण 
शब्दों में सूरदसनी भ्रस्तुप करते हं--- 
# “पप्रियप्रवास” अयोध्याससद उपाध्याय | 
 “द्वापर ' सैधिलीशरण गुप्त एु० १६२१ 





( #5 ) 
अति मलीन बृपभानुकुमारी, 
दरि लमजल अतर जनु भीजे तालालच नछुपावति सारी , 
अधोभुख रह्दति उरध नद्दिं चितवत ज्यों गय द्वारं॑ थकित जुझ्नारी, 
चुटे चिकुर बदन कु म्दिलाने ज्यों नलिनी द्विमकर की मारी | 
हरि सदेश सुनि सद्ठज मृतक भई इक बिरद्दिन दूजे अछि जारी, 
सूर स्पाम चित यो जीवति हैं ब्रज बनिता सब स्याम दुलारी | 


/व्द्वति/*---विद्वति की अवस्था में शरीर की कांति नए्ठ दवा जाती है 
तथा शरीर तेजद्दीन द्वो जाता है, भोपियों की भी यही अवस्था थी--- 


')ै 


ब्याकुक्ष बार न बाँधति छूटे, 

जब तें दरी मधुपुरी सिधारे उर के दर रहवत सब छूटे, 

सदा अनमनी विलप बदन अति यद् ढग रह्ृति खिलोना से फूठे । 
बिरह विद्वाल सक्ल गीपीजन शअमरन मनहु बटकुटन छूटे, 

जश्ष प्रवाद्द लोचन ते बाढ़ बचन सनेद्द भाभ्यतर छटे | 

परमानद कह्दों दु ख कार्सो जैसे दिन्न लिखी मति तूठे ॥ 


प्रिय की अनुपरिथिति में प्रेमी को अपना शारीरिक सौ दर्य तथा झयाय 
भीतिक ऐश्वर्य निरर्यक ज्ञात होते हैं | महाकबि कालिदास इस भाष को 
स्पष्ट फर देते हैं---'प्रियेपु सौभाग्यफला दि चारुता” | विरद्दी सन्ताप में सदैव 
तप्त द्ोता रद्दता है । सूर की गोपियाँ भी इसका अनुमव करती ईं--- 

#रस्ताप--दरि न मिले री माई जनम ऐसे ही खाग्यों जान 

जोय्तमता थीस घोौस बीतत जुग समान | "५ 
तया 

कोऊ माई बरजे या चदहि, 

करत है. कोप बहुत दम ऊपर उमुदनि झरत अनद॒हि | 

समय व्यतीत होता जाता है, कितु प्रिय नहीं आता झौर उसकी स्टृति 
भें मिरही क्षीण छ्लोकर केवल अपनी व्यथा का दी सद्दारा पाता है। परमानद 
की गोपियाँ कृष्णा कौ भपनी इस झपस्था की याद दिखाती हैं और कद्दती हैं 
कि आज तुम यदि इर्मे प्रापर देखो तो हमारा चर्माइत शरीर दी पाशोगे-- 


( #६ ) 


छिन्रु भाँगन छिनु द्वारे ठाढ़ी 
हम सूखत हैं. घाम । 
परमान दप्रभ्नु रूप पिचारत 
रहे अस्थि अरु चाम | 


सर की गोपी “कर ककन ते भुज ठाँड मई 
मधुबन चलत स्याम मनमोहन आपयन अवधि जो निकट दई ।” 
देखकर केशवदासजी के राम ध्यान में आ जाते ह--- 


तुम पूछति कह्दि मुद्रिके, मौन द्वोत सुनि नाम। 
फकन को पदवी दई, तुम बिन या कहे राम ॥ 
(रामचद्विका) 


इन कवियों ने जिस बेदना के स्वरूप का विश्लेषण किया है, उसमें विरह- 
ताप की वाह्मातर मात्रा का वर्गन नहीं प्रत्युत प्रेम-बेदना के आभ्यातर 
स्वरूप का चर्णान है| बेदना, चिरह-ताप के आधिक्य का बर्णन करनेल्‍के लिये 
कवि तीन प्रकार की शैली अपनाता है| प्रथम में तो वह कवि प्रौद़ो|क्तियों को 
झअपनाता है और उनके आधार पर भावों का वर्णन करता है। दूसरे प्रकार 
की शैली में कब्र स्वत सम्भवी रुत्यों का अ,श्रय ग्रहण करता दे तथा तीसरे 
प्रकार की शैली में व्यक्षना की आधारभूत वस्तु का स्वरूप तो सत्य द्वोता हे 
किन्तु उसका देतु कल्पित । ये तीनों शैलियाँ स्रदासजी के काब्य में 
प्रप्यक्ष हैं | 


उद्धवजी गोपियों को कृष्ण और ब्रह्म की एकत्थ मायन्ा को सममाने का 
प्रयत्त करते हैं. किन्तु गोषियों को अपने प्रिय तथा अन्य सारी वस्तुओं 
में भिन्नत्व दिखाई पड़ता हैं | गोपियाँ अपनी इस मायना को कवि 
प्रौदोक्तियों के आधार पर ही व्यक्त करती हँ-- 


ऊधो तुम अति चतुर मुजान, 

जे पहिले रंग रँगी स्थाम रँग तिहेन चढ़े रंगे आन | 
हो लोचन जो विरद किये श्रुत्ति, गायत एक समान, 
भेद चकोर कियो तिनहेँ में बिधु प्रतीम रिपु मान | 


०६ कक 


पा लागौं द्वारका सिधारों विरहिन के दुख दागर, 
ऐसी सग मसूर के प्रभु को करुनाघाम उजागर | # 


इसी प्रकार चन्द्र और कोकिला भी उनके दूत बन जाते हैं-- 


जादि री सखी | साखि सुनि मेरी 
जहाँ. बसत जदुनाथ जगतमनि बाटक तहाँ शआउ दे फेरी 
तृ कोकिला दुलीन कुसल मति जानति विया बिरददिन केरी # 


श्र 24 ५ 5 
तथा 
दधिमुत जात हौ वद्दि देस, 
दारका दैँ स्थामसुदर सकल भुयन नरस। 
परम सीतल श्रमिय तनु तुम कद्दियों यद् उपदेस ॥# 
सयोग के समय में आआञानाद की तरंग उठानेवाले प्राकृतिक पदा् 
वियोग के दिनों में जो दुख उपजाते हैं. उसको व्यञ्नना भी प्रघुरता से 
उपलब्ध है, वे चद्ध को देखकर कहती हैं- 
या बिनु द्वोत कद्दा अब सूनो 
लै किन प्रकट कियो प्राची दिसि विरद्दिन फो दुख दूनो । 
वृन्दावन के हरे मरे वृक्षों को, जो उनकी विरद्वावस्था में भी परिपुर्ण हैं, 
गोपियाँ कोसती हैँ और आरचय ग्रकट करती हैं--- 
मधुबन तुम कत रद्दत हरे ? 
बिरद्द बियोग स्पामसुन्दर के ठाढ़े क्यों न जरे १ 
तुम हैँ निलन लाज नहिं तुगकों, फिर सिर पुहुप घर । 


ऐसी अवस्था में गोपियाँ छृष्ण का विस्मरण कर द्वी नहीं सकती थीं । 
पपीद्ठा की 'पी! पुकार उद्दें प्रिय का स्मरण बरा देती है, उनका शोकोद्देग 
तीम्र हो जाता है और थे पपीहा को उसके इस इृत्य के लिये प्रतादित 
फरती ईं--- 


+ सूरदास 'पमरगीत सार! आचार्य प० रामचय शुक[त् द्वारा सकलित ! 


( द३ ) 
हों तो मोहन के बिरद्द जरी, रे तू कत जारत 
रे पापी तू पृि पपीद्ा, पिउ पिड पिठ अधिराति पुकारत, 
सब जब सुखी दुखी तू जल बिन, तऊ ५ तन की बियद्धि विचारत, 
सर स्पाम बिनु ब्रज पर बोलत? दृठि अगिलोऊ जनम विगारत | 


विरहोन्माद में विभिन्न प्रकार की भावना्ों से गजित हो एक वस्तु 
के शअनेकानेक रूप दिखलाई पड़ते हैं, कभी तो उद्दें अपने और प्रकृति के 
बीच में बिग्ब-प्रतिबिम्य भाव दिखलाई पद़ता है | वे इसी भावना से प्रेरित 
दोकर “निसदिन वरसत नैन हमार” मा उठती हैं । कमी बादन के काले 
भीषण भयकर रूप को देखकर--- 


“देजियत चहुँदिसि ते घन धोर, 
मानो मत्त मदन के दँथियन बल करि बधन तोरे”? 


में उनक़ी कल्पना जाम्रत्‌ हो उठती है| कभी बाद अपने लोकर जक 
रूप में सामने आते हैं. और वे कृष्ण से अधिक दयालु अतीत दोते हैं--- 


चरु ये वदराऊ बरसन भाये, 

अपनी अवधि जानि नंदनन्दन गरजि गगन घन छाये। 
सुनियत दँ सुरलोक बसत सखि, सेत्क सदा पराये, 
चातक कुल की पीर जानि के तेऊ तहाँ ते धाये | 
तुन फिये दृरित दरसि बेली मिलि दादुर मृतक जियाये | 


कृष्ण की निष्ठुरता का कारण गोपियों की समर में नहीं आता। 
वर्षो और शरदूऋतु में जब गोपियाँ अत्यन्त त्रिकल हो जाती हैं तो उदें 
आरचये होता है कि उनके हृष्ण उनकी याद क्‍यों नहीं करते | वे कल्पना 
करने लगती हैं. कि अपने समय में बादल मी ख्र्गलोक की दूरी पारकर 
चातक, दादुर आदि की पीर इरने आने लगते हैं| छुद तृणादि भी दरे-मरं 
हैं, किन्तु गोपियाँ विरद में ्लीण तथा मलीन हो रहीं हैं, फिर भी गोपियों को 
कृष्ण के प्रेम का अधिखवास नदों होता और व ऊद्गधापोह की अयस्था में हैं -- 
फिपोँ. घन गरजत नदहिं. उन देसनि, 
किधों वद इन्द्र हृठिद् दरि बज्यों, दादुर खाये सेसनि | 


( ६9 ) 


कृष्ण को गोपियाँ सर्वव्यापी पाती हैं, उनकी प्रेम व्यक्षनां में “सब 
खलु इद ब्रह्म” का माव व्यज्लित है | गोपियाँ रयाम वण के बादलों में अपने 
श्याम का अस्तित्व देखती हैं--- के 


आजु घन रपाम की अनुद्ारि, 

उने भाये सॉररे ते सजनी देखि रूप की शारि। 
इन्द्र धनुप को मनो नवल वसन छुवि द।मिनि दसन बिचारि, 
जनु बगपाँति माल मोतिन की चितत्रत दितद्वि निद्वारि॥ 


दरि औध' जी की राधिका को तो सर्वत्र दी चाँदनी में, कमल में, भू ग 
में तथा शृग में, प्रियतम की दी छुषि दिखलाई पढ़ती है-- 


“मैं पाती हूँ कसक सुप्रमा, भुग की कालिमा में 
है आंखों की सुछृधि मिलती खजयों नौ मृगो में” 
“दोनो बादें कमल कर को देख हैँ याद शझतीं, 
पाई शोमा रुषिर शुक के ठोर में नासिका की”। 


प्रिय की वस्तु पाकर प्रसन्ता से सात्त्विक्रोर्रंक दो जाता है, इस सत्य को 
अत्यन्त स्वामाविक, मर्मस्पर्शों और प्रचुर अर्थव्यक्षह शब्दों में सूरदासजी 
व्यक्त करते हैं | उद्धव के हाय से राष्यजी पत्रिका लती हैं भौर तब-- 


“निरखत पक श्यामसुदर के बारबार ज्ाग्रति छाती, 
लोचन जल कागट मप्ति मिलि के हैं गई श्याम र्याम की पाती 


परमानन्द के अनुसार-- 


“पतियाँ बाँचे ह्न शाये 
देखत भक नयन जल पूरे गदगद प्रेम जनाबे 
नन्‍्दकिशार सुदथ उदार लिखि उद्धव द्वाष पठाये 
समाचार मधुबन गोकुल के मुख ही ग्ोचि सुनाये 
ऐसी दशा देखि गोपिन की भक्ति मरम सब जान्यों 
मन क्रम यच प्रेम पद झम्बुन परमानन्द माय मान्यो 


( ध्श ) 


कहीँ-कदी कुड पदो मे परमानन्द की वचन चातुरी या शब्द-क्रीड़ा भापे- 
ब्यजना में श्रधिक प्रधान हो गई है-- ; 


ऊ 


“हरि आये सो भली कीन्‍न्ही”! 


कै 

इन कृष्ण कवियों का श्रम गीत प्रसण उनकी कपि-प्रतिभा, भावानुभार्पों 

में अन्तद ष_्टि तथा सपेदनशीलता का परिचायक है। पिग्नलम्म श्र गार के ऐमे 
उत्कृष्ट प्रसग के सबंध में आचार्य रामचद्र शुक्ल जैसे महान्‌ साद्दित्यिक को 


कुछ खठकनेवाली बात मिल गई, सम्भवत ये स्त्रय इतने भावमंग्न न हो सके 
ग्रे, जितने श्रमरगीत प्रसग के कलाकार | 


शुक्ल जी के अनुसार “परिस्थिति की गम्मीरता क॑ अभाव से गोपियों 
के वियोग में भी वह गम्मीरता नहीं दिखाई पड़ती जो सीना के प्रियौग में 
है। उनका वियोग ठाक्ी बैठे के काम सा दिखाई पड़ता है। सीता अपने 
प्रिय से वियुक्त हक: कई सौ कोस दूर दूसरे द्वीप में राक्षसों के बीच 
पड़ी हुई थीं। भोपियों के गोपाल केबल दो-चार कोस दूर के एक नगर में 
राजसुख भोग रहे थे | सूर का वियोग वर्ण के लिये दी हे--परिस्थिति के 
अनुरोध से नहीं” | 


उपयुक्त झाक्षेप विशेष न्याय सगत नहीं हैं। सम्मवत शुक्लज़ी 
गोपियों से यह झ्राशा रखते थ किये अपना विरह-ताप शांत करने के हेंतु 
दो-नार कोस मधुरा जाकर दरृष्ण के साथ निवास करने लगें। धर बार- 
वाली गोपियों से यह आशा करना उचित नहीं, फ़िर उनकी सरया भी कम 
नहीं थी | अतिरिक्त स्सके बिना निमन्रण के कही जाना बहुत कुछ पार्वती 
जी के भाग्य को अपनाना सा है। प्रिय का इष्टि से ओोमल दो जाना दी 
वियोग के लिये पर्याप्त दे--वह् दो चार कोस पर हो या सैकड़ों कोस दूर, 
वियोग की मात्रा में अर तर नहीं ला सकता | दृष्ण का ऐश्बर्य भी गोपियों 
के मन में सकोच उत्पन्न करता था | ते भोली भाली ग्रामीण गोपियाँ किस 
प्रकार राजा इृष्ण के समीप जा सकती थीं जब कि सम्मव था कि द्वारपाल 
उन्हें द्वार पर दी ने फटकने देते | इष्ण के अभिन्न मित्र सुदामा को यृष्ण 
में मिलने में कितना सकोच था--जगत-प्रसिद्ध है | गोपियों को बऋ्रष्छ से 


( ६६ ) 
गिल लेना द्वी श्रमीएट न था, वे अपने जीवन के विभिन्न कार्य कलापों में 
कृष्ण को सहयोगी देखना चाइती थीं। 


सिद्धान्त की दृष्टि से भी रसरूप की उपाप्तिका गोपिकायें कृष्ण के 
ऐश रूप के दर्शन से प्रभावित नहों हो सकतीं थी | मधुरा और द्वारिका 
में कृष्ण झपने ऐश्वर्य रूप से ही स्थित थे। आनद भौर विनोद के सम्पूर्ण 
उपकरण, भुरली आदि ब्रज में दी छोड़ आये थ्रे--- 


+ 


परेखो कौन बोख क्रो कीजै, 


ना दरि जाति न पाँति दमारी, कष्ा मानि दुख लौजे | 
सादिन मोर चद्रिका माथे, नादिन उर वन माल, 
नहिं शोमित पुहुपनि के भूषण सुदर स्थाम तमाल | 
नन्‍्दनदन गोपीजन वह़्लम अब नह्िि कान्द्र कद्दाबत, 
वासुदेव यादव कुल-दीपक  बन्दीजन कर गापत्र। 
बिससो सुख नातो गोकुल को झौर हमारे अग, 
सर! स्याम वर गई सगाई वा मुरली के सग॥ 


इसके अतिरिक्त बहुत समय तक तो गृष्ण मधुरा में थे भी नहा, 
कस को मारने के बाद वे सांदीपय पडित के यहाँ उज्जैन ले गये, तेषा 
खौटने पर उन्होंने उदब को भेजा द्वी था। गोपियों की विरद दशा इसी 
बीच की थी, फिर जरासध के श्राक्रमण भझारम्म हो गये, जिनका दमन 
कर मृध्ण द्वारका चले गये | गोपियों का इप्ण से मिलन इस ग्रकार असम्मवर 


सा दो गया। 


श्रमरगीतों का काव्य-कला-पक्त...' 


कमिता वा प्राण भाष हैं. तथा कलेयर सापा, छुद अलकार झादि । यदि 
भाव सुन्दर, गम्भीर, सार्मजनिक और सार्वदेशिक हये तो वष्ट काव्य इदय- 
स्पर्श चिरतन तथा सप्य द्वोंगा।| काव्य कौशल में भाषा, छु द और अलझ्डार 
झादि अपना महत्त्व रखते हैं, किन्तु भाव सदा प्रधान रइता है| सुदर, 
मनोरञ्ञषक मार्यों क साथ चम्क्त शैली, शब्द चयन, सरस पदावली, स्वाभाषिक 
कल्पना, जीवन की व्यञ्ञना, वर्गान में यौक्तिक क्रम, सजीब साकारता आदि 
कविता को पूर्णता अ्रदान करते हैँं। अपश्य ही, वेशव की भाँति “भूपन 
बिन न पिराजइ बनिता खविता मित्त” कहना हअमगत दोगा । श्रमरगीतों 
की भाव समीक्षा हो जाने के परचात, फाब्य कला पक्ष का विवेचन भी 
आपश्यक जान पडता है| 


भाषा 


“क्विद्ि रथ झाखर बल साँचा ? सत्य ही किसी कवि का भाषा पर 
अधिकार होना उसकी बढ़ी शक्ति है। अनूठे भाव धोने पर भी यदि कवि 
उन्हें सफलतापृबंक मापानुकूल शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता, तो उसकी 
भाव-सम्पत्ति किस काम की * उपयुक्त शब्दों के अमाव में अर्थ का अनर्थ भी हो 
सकता है, अत काव्य-्मीमासा में मापा का समीक्षण मी महत्त्वपूर्ण है। 
भापात्मकता, चित्रोपमता, ध्यन्याप्मक भापानुकूल शब्द-योजना, आलझ्ञारिकता, 
सजीवता प्रवाह तथा लय आविक सफ्ल भाषा के प्रधान गुण हैं । 


अएडछापी कवियों तथा प्रजमापा के करधारों में सूरदास तथा परमानद- 
दासजी का नाम सर्वप्रथम आता है । सूरदासजी का काव्य उनके जीम्रन- 
काल में ही ख्यात दो चुका था | नाददासजी तो अपनी मधुर और कोमला- 
वृत्ति प्रधान भाषा के लिये प्रसिद्ध दी है | भ्रमरगीत, कृष्णसीला का सर्वाधिक 
मार्मिक प्रसंग दे | इस ग्रसग की भाषा में शाक्ष की दीनता, विनय तथा 


( हम ) 


परवशता कूट कृटकर भरी है । भाषा में भावुक्ता लाने के लिये कवियों ने 
मानव-जीयन से स्तर सम्पू सृष्टि के साथ ग्यनव का भाव सामझरय स्थापित 
किय है, तथा उ हैं मनुष्ययत्‌ ६ मानकर भागों को उत्कर्पता प्रदान की है | 
सूरदास, परमानन्ददास भौर न ददास की भाषा अज की बोलचाल की भाषा 
है | बोलचाल की भाषा की उपयागिना के प्रिपय में विधापति झपना मत 
निर्तारित कर ही चुके थ--“देसित बयना सत्र जन मिट्ठा” | इन कवियों की 
भापा जनसाधारण की होते इये भी साहित्यिक है, जिसमें क्षोष रख्ननकारी 
माधुय, सरसता तथा सरलता सवत्र इृष्टियाचर द्वोती है | गोपियों ने कृष्ण का 
बचपत देखा था, उन्हें गाद खिलाया था, ततरिक तनिक से काँच के टुकड़ों का 
मणि की माँति सहेजते देखा था, अब वद्दी इप्ण णगाभ्यास का सदेश भेजते 
हैं | इृष्ण के इस व्यवद्वार में योपिणें को हवात्य, व्यग्य तथा लघुत्य की भावना 
के देशन होते हैं | सर ने उपयुक्त भात्रों के व्यक्तीकरण के लिये भावानुकृस 
अर्थ व्यक्षक पदावली का प्रयाग किया है-- 


जी + 


“एयाम विनोदी र मधुबनियाँ, 


अब हरि गोंकुल काह को शावहिं चाहत नय योवनियाँ | 
मे दिन माधय भूखि बिसरि गये, गोद खिलाये कनियाँ, 
गुद्दि गृद्दि देते नाद जसादा तनक काँच के मनियाँ। 
दिना चार तें पद्धिन सीख फट पीताग्बर तनियाँ, 
सूरदास प्रभु तजी कामरी भय हरि मये चिकनियाँ |” 


प्िरह की करुणाभिव्यश्षक शब्दापली --- 
“किते दिन मये रैन सुख सोये, ३ 


«. ,कछ न सुद्दाय गोपाल बिछर, रहें पूंजी से खोये। 
जब त गये नादलाल मधुपुरी चीर न काह धाये, 
मुख न तैबोर, नैय नद्दधि कलर बिरबइ समीर बिगोये । 
दढ़त वाट घाट दन-पर्यत जदाँजदोँ हरि खलयो, , 
परमानद प्रभु अपनों पीताम्बर मेरे सिर पर मेझ्यों 


( ६६ ) 


पद की शब्दावज्षी चित्त तथा शरीर की मलिनता की द्योतक होने के साथ 
ही साथ गोपियों की असमर्थता मी प्रकट करती हे | 


ननन्‍्ददास ने गोपियों की प्रेम व्यज्ञना करते समय शब्द-शक्ति का सुदर 
परिचय दिया है-- 


ऐसे में नन्दलाल रूप नैनन के आगे, 
आय गए छुबि छाय बने पियरे उर बागे। 

ऊधव सों मुग्व मोरि के वेठि सकुचि कह्द बात, 
प्रेम अमृत मुख ते स्वत अम्बुज नैन चुश्रात | 


तरक रसरीति की ॥ 


पद में पूर्ण 'आत्मविस्मृति का भाव कुट कूटकर भरा है, तथा “पियरे उर 
बागे” “अम्उुज नैन चुआत” शब्दायली में कोमलता, सरसता के भाषों के साथ 
ही विहलता मी निद्वित है| 


भक्तिकालीन श्रन्तिम श्रमरगीत-र चयिता “अक्षस्थ्रनन्य” ने अपना म्रन्थ 
बुन्देलखण्डी म॑ लिखा है | बुदेलखण्ड ( स्योढ़ा राज्य ) के निबासी होने के 
कारण यह स्वाभाविक ही था | घताक्षरी, दोहा, कुण्डलिय', छुप्पप, दोधषक 
मुरिलल, सोरठा, दण्डक इत्यादि परिचित तथा अपरिचित सभी छुन्दों में 
कि का भागरागेग प्रयाद्धित है। वुन्देलखण्डी का कितना सहज स्वरूप इनके 
काब्य में दै--- 


“जबद्दि इते इत ग्याल दमदि प्यारी तीं तब तो। 
देख मलीन धिनाड मिलें कैसे हरि अब तौं॥” 


रीतिकालीन कवि “रसनायक” ने अपने विरद्द व्िलास की रचना ब्रजमापा 
में उस समय की जब रझना भापा में काव्य रचना का जोर था, इसी कारण 
तस्कालीन ब्जमाषा में फारसी तथा अरबी शब्दों का प्राचुर्य इष्टिगोचर दोता 
है | ऐसी स्थिति में भी कपि रसनायक का शुद्ध अजमापा प्रयोग सराहनीय 


( ७० ) 


है | दम इसे शुद्ध अजमापा इसलिये कहंगे कि इन्होंने घरवी तथा 
फारसी शब्दों का प्रयोग प्रचलित तथा तद्धररूप में किया है--जैसे उतन 
( वतन ) जुबान ( जबान ) नफा, लायक, दावादार गरजी भादि | भ्राखिर 
को भाखीर, जिद को जिंद तथा कदर को कदर का स्परूप दे उन्हें. पूर्णतया 
ब्रजभाषा भें मिला लिया हे | 


फति८ रप्तरासि” की भाषा भी शुद्ध अजमापा है, किन्तु स्यय रज़्ताकार होने 
के नाते कहीं कही उदू शम्दों का भी प्रयोग है, फिर मी शुद्ध फ़ारसी अरबी के 
शब्दों का बाहुल्य नद्ीं मिलता | प्रयोग में आये हुए शब्द साधारण बोलचाल 
के हैं, तफाबत, मनकूर, एयारी ऐसे शब्दों का प्रयोग 'अयश्य कुछ खटकता है | 
“पवाल” कवि को भाषा अत्यग्त मदर तथा सानुप्रास है | उदू' शब्दों का प्रयोग 
अवश्य हुआ हैँ किन्तु वे साधारण वोलवाल तक €ी सौमित रहे हैं| मुधारक को 
मुनारिख तथा वारूद का बरुद लिखकर उसे अजमभापा में खपाने का प्रयास 
किया है ! जयपुर नरश सवाई प्रतापसिद् जी 'अजत्िधि” की 'प्रीति पचीसी' 
की मापा भी अजमापा ही है | भाषा पर करि का पूर्णा धिकार है, बहुम।पाविज्ञ 
होने क कारण शब्द भास्डार भी परिपूर्ण हे। शब्दालकारों द्वारा सजाबद के 
लिये शब्दों को विकृत करना तथा माव की अपेक्षा भाषा को प्रधानता देना 
उमर काल की विशेषता थीं। इस प्रभाव से ब्जविधि भी अद्ूते नहीं २हे, मिन्‍्तु 
इसकी भाषा और भाव सद्गगामी हैं | काव्य का परिधान द्वी सज्जित नहीं, 
भात्मा मी चेतन है। 


८ हरिभौघजी” के काव्य में सस्कृतशब्दायली की प्रजुरता द । उन्होंने 
ससह्त वे समान लम्बे लम्बे समार्सो का प्रयोग किया हैं। यही फदी तो हैं! 
या 'था! के अतिरिक्त पूर दाद तक में द्विदा का बोई शब्द दी नहीं मिलता | 
दरिभ्रौधजी के भ्रमरगीत में ञ्र तर्मातों वी व्यज्षना रूखी सी श्ञात् होतों है, 
सिसमें दृदय की कामलता, वियशता तथा तर्बोद्दीनता के दर्शा झम्राप्य हैं । 
पनैधिलीशरणजी” गुप्त ने मी सस्शत शब्दों का अयोग क्या है और कह्दी-कर्दी 
तो सस्कत-शब्दों के कारण छुन्द ध्वन्यात्मक दो उठताहे। परिरद्वासस्था में 
गोपियों की दशा, गृप्तमी के अनुसार--- 


( ७६ ) 


“ग्रस्त ससम्शभ्रम उठ दौड़े की 
स्खलित ललित भपा सी”? # 


“व्यस्त ससम्भ्रम” तथा “स्जलित ललित” शब्दों में सम्पूर्ण कार्यव्यापार 
का चित्र छिपा ज्ञात होता हे | इसी प्रकार एक और स्पल पर उनके “उत्कर्णा” 
और “मधुपर्णा” शब्द मनसू-चित्र उपस्थित करते ई-- 


“पिकरव सुनने को उत्कणों 
मुपर्णा लतिका सी४# 


गोपियों के सुखद जोयन का यणन करते समय एक स्थल पर गुप्तनी की 
शब्दावली पअत्य-त भाषव्यञ्ञक दो उठती है-- 


ऊपर घटा घिरी थी नीचे, 
पुलक कदम्ब खिले थे। 

भूम-कूम रस की रिम मिम में, 
दोनों. दिले-मिले थे। 


“पुलक कदम्ब”! “मम रूम रस की रिम-स्रिम! आदिफ शब्द इस समोग 
चिन्न को सम्मुख ला देते हैं. जिसर्म प्रत्येक वस्तु नाचती गिरकती ज्ञात 
होती दे । 


सत्यनारायणजी “कबिरत्न” ने सावन माद्द की प्रकृति छुटा का बणन 
करते समय इसी पद्धति का अनुसरण किया है| अनुप्रास-अल कार का शाघार 
लेकर जो लालित्य, गीत और चित्रोपमता वे अपने काब्य में ला सके हैं, 
अकथनीय है--- 


“बातक चलि फोयल ललित, चोलत मधुरे बोल, 
कुकि कूकि केकी ललित, दुशझ्नन करत कलोल। 


निरखि घन की छुटा” ॥ 





# द्वापर “गोपियों के प्रति!"--आीमैथिसखी३'रण गुप्स 


( ७२ ) 
तथा 
“प्रिय पायन पावस लट्टरिं, लद्दलद्वात चहुँ ओर, 
छाइ छबि छिति पै छदरि, ताफी ओर न छोर | 
लसे मन मोदिनी ॥” # | ' 


इस प्रकार के शब्द-चित्रों से भाषा में एक विशेष चित्रोपमता, भापव्यझ्ञकता 
तथा अर्थसारक््य का समावेश हो जाता है | कयि की सबमें बड़ी सफलदा 
यद्दी है कि बह अपने भावों को फहाँ तक सुस्पष्ट और सरल बना सका है। 
अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के दवेतु कम्रि को बड़ी सतर्याता से शब्द चयन करना 
पडता दे | इस विपय पर विह्वारीजी की सम्मति कितनी उपयुक्त है-- 


“चरन धरत, चिता करत, नितवत चारिहुँ ओर, 
सुबरन को ढूढ़त फिरत, कवि व्यमिचारी, चोर |” 


भाषा की सजीवता कठिन शब्दों, दुरूदद अलकारों तया बाकचातुर्य या 
पाग्वैदष्य में नहीं द्ोती | भापा का सावंजनिक तथा ग्रचलित होना भी एक 
गुण दे | श्रमरगीत के अजमापा-कर्ियों ( सूरदास, नददास तथा परमानददास ) 
की भाषा उस समय की ग्रचलित तथा सार्वेजनिक ग्रज्मापा दी थी | इनके पद 
बड़े सम्मान के साथ दूर दूर तक मदिरों में गाये जाते थ जिनमें निद्धित लय 
और साहित्य पर लोग मुग्ध द्वो जाते थे | आधुनिक युग के अजभाषा फबि 
जगनाथदास “र्नाकर” ने उद्धव-शतक लिखकर अजमापा की श्रतिमघुरता 
प्रमाशित कर दी है | डा० रामशकर शुक्ल 'रसाल' ने भी इसी लालित्य को 
पुनर्जाबन दिया है | इन दोनों आधुनिक कवियों की भाषा में साहित्यिक 
एकता के दर्शन पूर्ण रूप से द्वोते हैं | अजभापा को एफरसता तथा साहित्यिक 
एक-रफता म्रदान करने का सराहनीय प्रयास जो केशप ने झारम्म किया या 
तथा जिसको फवितर विद्वारी और घवानद ने पूर्णता को पहुँचाना चाद्दा या, 
बद्द वास्तव में “रत्नाकर” जी के काव्य में दी पूर्णता को प्राप्त द्वो सका है | 
रत्नाफरजी की भाभा सर्वाद्गीण हे, उसमें किसी प्रकार का क्रमाय इष्टिगोचर 
नहीं दोता | 'सूर” की भाषा में विदेशी शब्दों का तथा सध्दृत तत्सम शब्दों का 


हे “अिमरदूर ” सरयनारायगजी “कविरत! 


( ७३ ) 


प्रयोग, नद॒दास और परमानन्ददास की भाषा से अधिक हुआ है | परमानन्द- 
दाम, तंधा नाददास के काव्य में जो विदेशी और सस्कृत के तत्सम शब्द आये 
भी हैँ वे त्रजभापा के व्याकरण द्वारा ही अनुशासित हैं | 


“सूर” की भाषा सार्वजनीन तथा सारदेशिक है, जिसमें पूरवी और पजाबी 
शब्दों के प्रयोग भी समान रूप से मिलते हूँ | ब्रज की चलती हुई मापा द्वोते 
हये भी सूर की भाषा पूर्णरूपेण साहित्य के लिये उपयुक्त हे | अन्य प्रान्तों 
के कुछ प्रचलित शब्दों और प्रत्ययों क॑ साथ ही साथ वह्द पुरानी काज्य भापा 
अपमन्न श के शब्दों को भी लिये हये है। 'जाकों' 'तासों' 'बाकी' आदि बअज- 
भाषा के प्रचलित शब्द भी उसम मिलते हैं तथा 'जेह्दि', 'बेहि' आदिक पुराने 
रूप भी प्राप्त दोते हैं जो उस समय ब्रज में नहीं ग्रस्‍्युत अवधी में प्रयुक्त होते भे। 


हि 


पुराने निशचयार्थक “पै” का भी प्रयोग पाया जाता दै-- 
“जाहि लगै मो$ पै जाने प्रम बान अनियारों? 


गोड़', 'आवन', हमार! आदि पूरची प्रयोग प्रचुरता से हैं । “प्यारी” 
शब्द, जो पञ्म'वी में “महंगी” के अर्थ में प्रयुक्त होता है, का भी प्रयोग सृर 
ने किया ऐ--- 


ब्रज जन सकल स्याम ब्रत धारी, 
घिन गोपाल और नहिं जानत आन कहें ब्यभिचारी । 
जोग मोट सिर बोक शनि कै कत तुम घोप उतारी, 
इतनी दूर जाहु चलि कासी जहाँ विकति है प्यारी | 
है 


प्रजमेण्डल में ग्वालवालों के मुख से सुने जानेबाजे “वरिक', 'दोदनी', 
'वैया! आ्रादि शब्द भी सूर के काव्य में मिल जाते हैं | 


सूरदासजी ने मुद्दाविरों तया लोकोक्तियों हा भी अछूता नहीं दोड़ा हे | 
“होनी द्ोड सो होठ”, “ज्यों जार पर लौन ', 'मगन कृप खर खोर”, “दूध 
माँक की माखी?, “पवन को भुम भयो” झादि मुद्ापर भार्यों को स्पष्ट कर 
देते हैं । “तुमसों प्रेम कथा कह्दियों हैं, मनहूँ काटियों घास ” वाक्य में मुद्राविर 
का प्रयोग उद्धव की प्रेमचर्चो सुनने की अयोग्यता स्पष्ट कर देता है | अवधि 
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का वहुत दी और दु खदायी हो जाने का गाव “सूरदास ऊघो. अब इमको 
भयो तेरद्दों मास”! वाक्य में कितना स्पष्ट है | बज में रहकर कृष्ण गोपियों से 
अत्यन्त प्रेम करते थे तथा मथुग जाकर उन्हें भुल गये | उनका यहद्द विरोधी 
कार्य उसी ग्रकार दे 'ज्यों गजराज काज के औसर आर दरुन दिखावत”, 
हाथी के खाने के दांत और, और दिखाने वे और, मुद्दावर को दी साहि्पिफ 
रूप प्रदान करके भावव्यञ्ञना की गई हैं| 


“परमानन्द दास” जी ने सूर की अपेक्षा तप्सग शब्दों का अयोग कम 
किया है | ऐसे जो शब्द प्रयुक्त हये भी हैं वे ब्रजभाषा के अनुकूल वनकर 
ही | मणि के स्थान पर गनि', 'ककण', का 'ककन', “निगुण'फा “निगुना 
'रेणु' के लिये 'रेनु', 'गागरि!, 'आचरा', 'मडुकिया' आदि शब्द अजमाषा 
का दी बान। पहने हैं। 


कृष्णभक्ति के अचार के कारण लोग सुदूर ग्रान्तों से ब्रजयात्रा को झाया 
करते थे, श्रत उनकी भाषा के भी बुछ्ु शब्दों का ब्रजमापा में समावेश हो 
जाना स्वाभाविक था, इसी कारण परमानददासजी की मापा में शवधी भौर 
बुन्देलखएडी शब्द भी पाय जाते हैं | उनके विनती के पदों में। बुन्देसखदी 
शब्द मिलते हैं-- 
गोबिंद गोकुल की सुधि कीबी, 
पद्विलेहि नाते स्थाम मनोद्वर इतनीक पाती दीबी | 
ज् ५ र् 
तया 
बारकक गोकुल तन मन फीवा, 
गोपी ग्वाल गाय बनवारी ह्मपनो दरसन दीबो | 
ए सब लोग विरद्द के कातर अत कहाँ की लीवो ॥ # 
हर जद श 
पर्दों में 'कौबी', 'दीवी', 'लीयो!, 'दीबा', झ्याटि शब्द बु देलखगडी हैं | 
“पर रसन्‍का७, भा कमदमज॒ पत के जिली पद समर मे। 


( ७५ ) 


हमरी अँखियन तरदि न आते), में “हमरी शब्द प्रत्यक्ष ही अवधी का 
है | 'कागद', 'लायक' आदि अरबी शब्द तथा 'सुरति', 'सादिये' “विद्वाल' 
आदि फारसी के शब्द रूपातर के बाद ही परमानददासजी ने प्रयुक्त किये हैं| 
भाषा में प्राण डाल देनेवाले मुद्दापिरे मी परमानद्दास फी मापा के प्रमुख अग 
हैं| किसी भी बात के मर्म को न समझकर केंपल ऊपरी मन से समर्थन कर 
देने में कितना खोखलापन है, इस विचार को भुद्दारिरे में लाक्षणिक प्रयोग के 
आधार पर ही परमानददासजी स्पष्ट कर सके हैं--- 


कहा रप्त वरियाई की प्रीति, 
जब लगु अतर गढ़े न ऊधो मुस ऊपर की मीति | 


ज् र् र( 
यदि मधुप ज्ञान दिखराबै, हमरी अँखियन तरहि न भाभे # 
रे 4 रे 


+/ननन्‍्ददास” के ग्र-थ, भवरगीत, रुक्मिनीमगज् तथा रासपश्चाष्यायी ब्रज- 
भाषा में सर्वाधिक श्रुति मधुर हैं । इनके प्रथों में श्गाररस की प्रधानता होने 
के कारण भाषा में माधुर्य और प्रसादगुण ही पाये जाते हैं| "“भौर कवि 
गढ़िया नन्ददास जड़िया” नन्ददासजी शब्दगठन में नियमों का पूर्ण ध्यान 
रखते थे तथा शब्दों की सगत वैठालकर ही उन्हें काम में लाते ये । उनके 
काव्य में शब्दमैत्रनी बढ़ी कुशलता और सफ्लता के साप प्रस्तुत की गई है। 
कद्दी कहीं सस्कृत के तत्मम शब्द या पद भी सहेतु रक्खे गये हैं | लम्बे समासों 
का अभाव हे त्था किलिए, मद्दाप्माण और कठोर पर्णा प्रयुक्त नहीं किये गये हैं, 
विशेषज्ञों का अयोग केपल सौदर्य और चरण पूर्ति के लिये ह्वी नहीं हन्मा 
है, बरन्‌ उसमें गूढ़ भाज्यक्षना मी है | 

तर्क पूर्ण विवाद की भाषा का स्त्ररूप गोपी विरद्द के स्थलों की मापा से 


भिन्न है | तकं-पूर्णा स्थलों पर भाषा में पारिडत्य की भ्रधिकता है तथा 
उपाक्षम्मों में, व्यक्ञनाशक्ति का ग्रमाव अ्रधिक है| 





455 नन्ददास 
* “भंघरगीत नन्ददास पद न० २० सथा ३१ । 
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जो उनके गुन नादि और गन मये कहाँ त, 
बीज विना तर जमे मोद्दि तुम कहो कहों ते। * 
या गन की परदाँद री माया दर्पन बीच, 
गुन ते गुन न्‍्यार भये अमल-वारि मिलि कीच | 
सखा सुन स्याम के ॥ # 


पद में तक पूणा वियाद की झलक हैं। इसी तरद बिरद की मापपूर्ण 
भाषा इस प्रकार है-- _ 


कोउ कहे झष्टो दरस देहु पुनि वेनु बजानौ 
दुरि दुरि बन की झट पंद्दा हिय लोन लगावों 
हमको पिय तुम एक हाँ तुमको हमसी फोटि 
बहुत भाँति के राघर औति न डारो तोरि 
एक ही बार यीं। # 


नम्ददासनी ने भी सस्कृत तस्सम शब्दों को ब्रजभापा का रूप दे दिया है 
जैसे योग का 'जोग', सूक्ष्म के लिये 'मुच्छुम' श्रादि | नाहिन, भादि, तुम्दरी, 
राषर, झादिक पूर्वों शब्दों का ग्रयांग उनकी भाषा में मिलता है। “कुल 
तेरि गयो ”, “फि हियरों चल्यो”, ''हिय लोन खगावौ” “चोर चित ले गये” 
भादि मुद्दागरों ने नाददासजी की भाषा को श्रत्यणत सजीव और मधुर बना 
दिया है | “वे तुमतें नहिं दूरि ज्ञान की भाँखिन देखी”, “हमर सुन्दर स्पाम 
प्रेम कौ मारण सूधौ? “बहुत पाय के रायरे औ्रति न डारी तोरि!, “ढा 
करुनामय नाथ दवा, केशव कृष्ण मुरारि फटि द्वियरी चल्पो” 
तथा 
“घर आयो नाग न पूजह्दी बॉबी पूजन जादहि” आदि क्ह्माततों तथा 
शन्दों के लाक्षणिक प्रयोग की अचुरता है | 


नाददास गानविधा में निपुण थे, अत उद्धोंने शब्द-चयन भी ऐसा 
किया, जिससे शब्दों में प्रवाद तथा सगीत आ गया है। स्रदाप्त, परमानाद- 


( ७७ ) 


दास तथा नन्ददास तीनों ने शब्दों का क्रियारूप उन शब्दों में दी परिवर्तन 
करके बना लिया, जैसे “आनन्दे”, “शानथो” आदि | छुन्द या पद को 
तुकान्त बनाने के लिये शब्दों के रूप में परिवर्तन, इव तीनों ने ही, आवश्य 
कतानुसार कर लिया दे | 


“सत्यनारायणजी कविरत्ञ” श्राजीवन तन-मन से ब्रजमापा की सेवा करते 
रहे। आपकी भाषा साहित्यिक होते हुए भी लोकृभापा से दुर नदी रही |, 
आपका बअ्जजमापा से प्रेम सुस्पष्ट दै--- 


नहिं देशीय भेष भावनु की झ्ाशा कौऊ, 
लखियत जो ब्रजभापा जाति द्विरानी सोऊ | 
आ।्तिक बुधि बधन से, बिगरीं सत्र मरजाद, 
संब काऊ के द्विय बसें, न्यारे न्‍्यारे स्वाद 
अनोगे ढंग के )| २ 


कविरतजी नें माबानुकूल शब्द चयन किया दे--यशोदाजी कृष्ण को 
याद करती हैं, उनके बाप्सल्य की व्यक्षना-- 


जन मन रक्षम सोहना, गुन झागर चितचोर 
भर भय भजन मोहना सागर नन्दकिसोर 
गये जब द्वारिका ॥ # 


आपने अपनी भाषा में प्रामीगा शब्दों का भी प्रयोग किया है। कहीं 
कहीं ये ग्रामीण शब्द तद्मयरूप में होने के कारण कठिनाई से समझ में आते 
हैं---'सिदोसौ लैटियौ? तथा रहे बालौ अजहेँ? झआादि। भापकी मापा मुद्दापिरेदार 
है, जिसमें भनुप्रास ऐसे सरल और प्रचलित अलकारों का प्रयोग हुआ है। 


डा० रामशकर शुक्ल 'रमाल' ने भी अपतो रचना 'उद्धव मोपी सवाद' 
अजमाषा में की है, जिसमें शब्द-क्रीड़ा, बुद्धिलचमत्कार तपा याकवैचिह्रय 
की प्रधानता है | 





» “अमर-दूत” सरयनारायण * कविरत ' पदु न ० श२ तथा २। 
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शआरीजगन्नायदाप्त रत्नाकर' ने खड़ी बोली के इस शुग में अजमापा का 
पह् स्वरूप अपने प्रन्थ म रकखा जो पझजमापा का माधुय तथा साहिस्योपयुक्तता 
प्रमाणित करने के लिये यथषट है | आपके पूर्व के अजमापा कबियों ने क्रियाशों 
तथा कारकों की निरिचत एक्रूपता की आर अधिक ध्यान नहीं दिया या, 
किन्तु रनाकरजी ने मापा को साहित्यिक रखकर एक निश्चित एकरूपता 
प्रदान की । भूतकाल के लिये 'दीन', 'दियो” तथा 'दीन्दयोः तौनों दी रूप 
मिलते हैँ किन्तु लिंग निर्धारण तथा उच्चारण निर्धारण की ओर झआपने विशेष 
ध्यान नहीं दिया । साहित्योजित मर्यादा का घ्यान न रखकर, शब्दों को आय- 
श्यकतानुसार परिवर्तित कर लिया गया है, कितु काब्य में शब्दों का सचयन 
तथा संगठन श्रपूर्व है | वाक्य विन्याम के वैशिष्य तथा वैज्क्षण की प्रचुरता 
है । "चित्रोपमता” रत्नाकरजी के काज्य का सबसे ग्डा गुण तथा विशेषता 
है, प्रत्येक शब्द अपने पूर्व भौर परगामी शब्द का सहकारी द्वोकर एक दूसरे 
की परिपृष्टि करता है | भाषा, भाव की पृर्णरूपेण अनुगामिनी है । 


रतनाकरजी के काव्य में ब्रजभापा लाजित्य ता सव॑त्र दर्शनौय है दी, साथ 
ही साथ भाषा में प्रसाद और माधुरय गुणों की प्रचुरता है। कुछ एंसे नवीन 
ओर मार्मिक शब्दों की उद्मावना की गई है जो झत्यत भावामिव्यञ्ञक हैं। 
५भवुवान” शब्द अपनी अर्थव्यक्षकता तथा चित्रोपमता की विशेषता रखता 
है | यदिवा, अफह, गहबर, सकसस्‍योई शआरादि शब्द अजमापा की मुक्तक परम्परा 
के लिये निता-त नवीन हैं। कदीं कद्दों शब्द युग्मक को तोड़कर रूपान्तर के 
साथ प्रथक्‌ भी कर दिया गया है, यथा-- 


«हुए ! द् | डहें रोकन कौ टोंक न नगावी!। 
आपकी भाषा में चित्रोपमता तथा मायम्यक्षकता अधिक थाई जाती है। 
विरद भाव्‌ का वर्णन कितना मार्मिक है--- 


बिरद विथा की कथा झकथ शभ्रयाद्द मद्दा, 
फहत बने ने जो प्रवीन मुकबीन सौं। 
कहे रतनाकर घुकावन लगे ज्यों कद, 
ऊधी कौ फद्न दवेत अजजुबतीन सौं। 


( ७६ ) 


गहबरि आयी गरी भभरि अचानक त्थयां, 

प्रेम परचौ चपल चुचाई पुतरीन सौं। 
नेंकु कही बैनन, अनेक कही नेनन सा 

रही सही सोऊ कहि दीनी दिचकीन सौं। 


(आपा में प्रयाद्ष तथा गति देखिये-- 
भेजे मनभावन के ऊधव के आबन को, 
सुधि ब्रज गाँवनि में पावन जबे लगीं। 
कहे रतनाकर गुतरालिनि की औरि भौरि, 
दौरि दौरि नन्‍्द पौरि झ्ावन तने लगीं। 


र् ८ रे >द 


इमकौं लिएयौ हे कद्दा, दमकों लिख्यो दे कहा, 
हमवों लिएयौ कहा, कद्दन सबै लगीं) 


चित्रोपमता तथा सजीप चित्रण-- 


प्रेम मद छाके पग परत कष्टों के को, 

याके ्रग नैननि सियिल्तता सुद्दाई है। 
कहे रतनाऊर यों जावत चकात ऊघो, 

मानौ सुधियात कोऊ भावना भुलाई दै। 
घारत धरा पै ना उदार अति आदर सौं, 

सारत बद्दोलिनि जो शोंस अधिकाई हैे। 
एक कर राजे नवनीत जसोदा को दिया, 

एक कर बसी वर राविका पढाई है। 


अलकार 


भापा में अलक्षारों का प्रयोग भाव को सरल और सुस्पष्ट करने के लिए 
होना चाहिये | अक्ृत्रिम सरलता से स्थामाधिक रूप में अलझ्षारों का समावेश 
सराहनीय है, कितु मात्र व्यक्षना को मद्दत्व न देकर शन्द-क्रीद्ा या वाग्जाल 
फैलाने के देतु ही अलड्डारों का प्रयोग, भाषा को अस्वामाविक और निर्जाद 


( छ० ) 


बना देता है। सूरदास के पर्दों में अलझ्लारों का सरल तथा अक्षत्रिम प्रयोग 
इश्ा है तथा इध्चिकृट पदों में किलष्ट कल्पना, प्राण्डित्य, रलेप और यमक का 
चमत्कार दिखाई पड़ता है | परमानन्द्दास तथा न-ददाम के काब्य में क्लिष्ट 
कल्पना के कीं दर्शन नहीं होते, सर्वश्न अलझ्लार अपने स्वाभाविक रू. में ही 
पाये जाते हैं। परमानन्ददासजी ने तो अपना इस बिपय पर विचार स्पष्ट 
फर दिया है---भगवान्‌ की भक्ति के लिये जिस श्रकार मक्तिमाप ही अयस्कर 
है, अलझ्जार तथा अन्य परिधान ध्यान देने की वस्तु नहीं, उस्ती प्रकार काब्य 
में भी अलझ्षार का स्थान गौंण है। आाचाये रामचद्ध शुक्ल के अनुमार, 
“मार्यों का उत्कर्प दिखाने श्रौर वस्तुओं के रूप, गुण, और क्रिया का अधिक 
तीव्र अनुभय कराने में कभी कमी सद्दायक द्वोनेसाली युक्ति अयड्वार हैं ।” 


“प्रदास” जी ने अधिकाश, सरलता से प्रयुक्त द्वोनेवाले शब्दालझ्ार 
ही प्रयुक्त किये हैं। अनुप्रास, उपभा, रूपक, उद्प्रज्षा तथा इशततों का प्रचुर 
प्रयोग है। परमान-ददास, नन्‍्ददास आदि कर्रियों ने भी अधिकतर इन्दीं 
अखूपरों का प्रयोग किया है | 


उपमा--अर्याकिद्धारों का मूलाधार उपमा ही है | इसका अर्थ है ( उप) 
समीप से ( मा ) तौज़ना श्र्थात्‌ एक वस्तु के समीप दूसरी वस्तु कौ रखकर 
उसकी समानता प्रतिपादित करना । 


“आई उबरि प्रीति क्लीन सी जैस खाटठी आयी” # 
मर 4 ट 7 
(जब मन भयो सिंधु के खग ज्यों फिरि फिरि सरत जद्दाजन # 
प्घुनत जोंग लखत ऐसे अलि | ज्यों क्र करी” # 
'निरखति चंद चक्तोर ज्यों विमरि गई सत्र अगशय 


३८ हु 4 ख् 


“पचित कर रा्यो उडु अतर जैसे इत उत निकसि से जाया || 
“थोरी पूँजी दर ज्यों तसकर, बहरो स्ग गरे पढ़ितायँ 
32/04/0707: हक किट 0248 कह 


कह प्रमरगीतसार”? सूरदास । 
ने परमानसदास | 


ऑल डे 


रूपक--उपमेय गें उपमान के निपेधरद्धित आरोप को रूपक्र कहते हैं, 


५्क्की जे 


बिपम 


जैसे मुख चन्द्र है । 


“मुम्दरे बिरह, अजनाथ अह्टो प्रिय | नयनन नदी बढ़ी | 
लीने जात निमेष छुल दोठ एते मान चढ़ी”॥ (१) 


“अश्रु सलिल बूड़त सब गोकुल सूर सुकर गद्दि लीजै” (२) 


“झतर गति की बिथा मानसी सो तन अधिक बियोवे। 
परमानन्द गोविन्द बिन, अंसुकझ्नन जल उर धोबे” (३) 


धरोम रोम प्रति गोपिका हौ रहा साँचर गात। 
कर््प तरोरर साँवरी त्रज बनिता मई पात 
उलद्ि अग अग ते” || (४) 


तौ अजातरूप-बाद बाद जो पै इद्ाँ, 

जात-रूप प्रेम कौ परखिबरौ बिचारो है। 
वियोगानल-भझाँच मैं तपाइ द्वम, 

याकौ तौ सुनारी-रीति-नीति सौं निखारौ है । 


सारि मुख-ब्रात, जरि बद्न-जाति हूँ 'रसाल', 


तामें ताइ ताडई बुथा देखिवो तिद्दारी है। 


देखो कृष्ण कठिन कसौटो लाइ ऊधौ | क्सि 


खोटो खरी प्रेमहेम जौ इमारो है” । (५४) 


“क्ृष्ण-विरह की बेलि नई तो उर दरियाई। 
सोचन झश्रु-विमाचन दोउ दल बल अधिकाई ॥ 


पाई प्रेमरस बढ़ि गई, तन तह लिपटी धाई | 
फैल फूटि चहुँधा छुई, बिया न बरनी जाइ। 
अकथ ताकी कथा (६) 





(१ ) “पँवरगीत” नन्दुदास | ( १) अमरगीत-सार” सूरदास । 
( ६ ) परमानम्दुदास । (४ ) “मँवरगीत” नम्ददास । 

( ४ )  ऊधव-गोपी-सवाद” डा» रामशकर कल 'रपाऊ' । 

( ३ ) “अमर-दूत'”” सर्यनारायण “कषिरक्ष? | 


( छर ) 


वीप्सा---भादर, पबराइठ, आरचर्य, घृणा, रोचकता श्रादि अदर्शित 
करने के लिये किसी शब्द को दुद्रराना वीप्सा-भलदझ्ढभार 
कहलाता है | 


कहे 'रतनाकर! गुवारिन की सारि झारि, 
दौरि दौरि नन्‍्द पौरि आवन तबै लगी। (७) 


अनुपास--फिसी वर्ण की क्रम से आइत्ति को छेकानुप्रास कहते हैं | 


आमघुकर फौन मनायौ मानै, 

अबिनासी श्रति अगम अगोचर कहा ग्रीति रस जाने 
सिखयहु तादि समाधि की नाते जैद लोग सयाने 
हम अपने ब्रज रेसेदि बसिह्दें निरह्त धाय बौराने 
सोवत जागत मपने सौं तुख रहिईं सो पति माने” # 


"रैनि पपीद्दा बोल्यो री माई 
नींद गई चिंता चित्त बाढ़ी सुरति स्याम की शाई” # 


“मानो भौ प्रमानौ और, जानो अनुमानौ झौर, 
ओौरई बखानौ ना ठिकानों कछू आपको”? » 


#विल्खती सनेद्द पुलकाती जसुमति माई, 

स्याम विरह-झकुलाती, पाती कबहेँ न पाई। 

जिय प्रिय दरि दरसन बिना, छिन छ्िन परम अधीर, 

सोचति मोचति निस दिना, मिसखु नैनस सौर । 
चिकल, फन्न ना दिये? ॥ 

“कुवक्षय-कुल में से तो भमी तू कद़ा दे। 

बहु विकसित प्यारे पुष्प में भी रमा है” 


( ७ ) “उद्धव शतक” जगनम्नाथदास रिताकर!। 
औ/अमर गीत सार सूरदास । 
%/उद्धप-गोपी-सम्वाद” डा० रामशकर शुश्ल /रसाश्ल | 
तं/अमर-दूत ' सत्यवारायण “कविरतरन १ 
4/प्रिय-्य्रपास!! अमोष्पासिंद उपा्याप । 


( प्हे ) 
उत्मोज्ञा--उपमेय में उपमान की समावना उत्पत्षा अलकार हैं । 


“सुधि बुधि तजि मायौ पकरि, करि-करि सोच अपार, 
इगजल मिस मानहुँ निकरि, बछ्दी बिरह की धार [८ 


हेतूत्म ज्ञा--उस्पेज्ञा के इस स्वरूप में जो देतु नहीं दे, उसे दी हेतु 
मानकर सम्मायना करने को हेतृश्रक्षा कहते हैं । 


अब जो हरियाली है सो सब 
आशा के कारण दे 
कुसुमितता, चद्द पूर्व स्मृति की 
किये पुलक धारण हे। 
बह आता है, यही सोचकर, 
आ जाते हैं फल भी 
ईश्वर जाने, अब क्या होगा, 
भारी है पल पल मी |# 


यमक--सार्यक होने पर भिन्न अर्थवाले स्वर व्यक्षन समुदाय की क्रमश 
आवृत्ति को यमक कद्दते हैं | 


“दीखे आतमा कुल प्रकास आतमा कुल हूँ 
जगत्‌ के चौस सो 'रसाल' तुम्हे रातें #ं ।”व॑ 


अथौन्‍म्तरन्मास-- यदि सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से 
समर्थन हो तो श्र्यान्तरन्यास-अलकार द्वोता है। 


“पुनि कह्े उत्तम साधु-सग नितद्दी है माई | 
पारस परसे लोद् तुरत कश्नन हो जाई ।”[ 


सम--यदि परस्पर अनुरूप वस्तुओं का योग्य सबंध वर्णन हो, फारण 





>परमानन्द दास । 
औ“द्वापर! मैथिल्नीशरण गुप्त 

प/उदझव-गोपी -सम्धा र”” डा० रामशफर शुक्स्त रसाकझू । 
"ँपरगीत” नन्‍्ददास । 


( प४ ) 


के गुणानुकूल कार्य के गुण बताये जायें तथा बिना भनिष्ट के 
भारन्ध कार्य की सिद्धि द्वो तो सम अलकार होता है। 


“मदन वत्रिभगी झापु हैं करी बिभगी नारि! 
| ३ र् रु 
“कोउ कटे रे भवुप होहि तुमसे जो सगी। 
क्यों न द्वोहिं तब स्थाम सफल बातन चतुरगी' 


इृष्टान्त---यदि उपमेय, उपमान भर उनके साधारण धर्मों का परस्पर 
बिम्बप्रतिविम्ब भाव हो तो दृष्टान्त थलफार द्वोता दे | 


“प्धुकर॒ खेद करत दे फो यह, 
टूटी प्रीति बहुरि जोरिये गाँठ गठीनी दोय (”# 


पुनरक्नवदामास--भिन्न आकारवबाले शम्दों के शर्थ में आपातत सहसा 
पुनरुछि की ग्रतीति को पुनरक्ततदाभास शन्दालकार कहद्द ते हैं | 


४“जोगविधि भानुजा सास्वति हौ ज्ञान गिरा, - 
हिय द्विम सैल तै हमारे उमगानी हैं ।”+ 


स्मरण--किसी वस्तु को देखबर तत्सइश श्य वस्तु के स्मरण को 
स्मरण अलकार कहते हैं । 


“वावा की सो के उनकी सो झ्राजु राति नर्दि नंद परी, 
जागत गनत गयान के तारे, रसना रटत गोविन्द दरी। 
4 रच न्‍ न्‍ 
घद्द चितवनि वह्द रथ की बैठी जब अक्रूर की वाद धरी, 
तेई ध्यान अतरगति मेर, बिसरत नसाहदितन एक घरी। 
परमान<द प्रभु मोदिनी मूरति मुरती मनोहर स्पाम दरी” |॥# 





औपरमानद दास । 
कडदवनयोपी-सवाद ' दा» रामशकर शुबत्ध सास । 
|ृ“मंवरगीस” नद॒दास | 


( झशे ) 
पविपम्र--यदि दो विरूप प॒दा्थां का सम्बन्ध बताया जाय या कार्या 


और कारण के गुण अथत्रा क्रियायें परस्पर विरुद्ध ह्वों या 
कार्यानुकूल फल की प्राप्ति न द्योकर अनिष्ट घटित दो जाय 


तो विषम अलकार द्ोोता है | 


“अ्रज॒ की और रीति मई, 

प्रात सभे भव नाहिन सुनियत प्रति गृद्द चलत रई, 
२६ 2 र् र् 

परमानन्द स्वामी के बिंछुरे विधिना कछु और ठई |” 


असगति--फारण कहीं अन्यत्र और कार्य कहाँ अन्यत्र हो तो स 
गति अलकार द्वोता है | 
“मुख अति मधुर मैज्न मन माद्दी 
इंदय कठोर दया जिय नादों”। 
भगपद रलेप पक्रोक्चि--जो वक्रोक्ति रलेप के कारण होती है उसे 
रलेपपूला वक्रोक्ि कद्दते हैं | इस प्रकार की यक्रोक्ति में यदि पर्दो को 
भग करने से रलेप उत्पन्त हों तो भगप्रद श्लप बक्रोक्षि होंती है | 
“मगन दिखात सूधी, मगन दिखात ऊधौ, 
मगन दिखात की हैं. आपुद्दी मैं आपको”? |& 
“एक दी अनग साधि, साध सब पूर्री अब 
और झग रहित अराधि करिईँ कहा” 


पद्‌।हज्षिमुलक चीप्सा--इस प्रकार का वीध्सा में पदों की आवृत्ति के 
द्वारा घवराइट, भादर, घृणा, झारचय' तथा 
रौचक्ता आदि मनोभावों का प्रदर्शन किया 
जाता है। 
“उक्रकि उक्रकि पद-कजनि के पजनि थे 
पेंखि पेखि पाती छाती छोद्दनि छवै लगी | 


#% “डद्धव-गोपी-सम्वाद! डा० रामशकर शुक्ल 'रसाल्ल' ) 
(१ डदव-शांतक जगश्नाथदास र्स्‍्नाकर | 


( ८ ) 


इमम्नी लिएयी है कद्दा, हमको लिएयी दे कहा, 
हमको लिएयौ दे कद्ठदा, कदन सबने लगी” |» 


प्रिष्छृता लोकोक्ति--प्रसंगवश खोकौक्ति का परिष्दृत रूप में दी 
प्रयोग परिष्कता लोकोक्लि अलकार होता हे | 


दिपत दिवाक्र कौ दीपक दिखाने कहा, 
हुम सन ज्ञान कहा जानि कद्विवौ करें? | 


विरोधामास--दो व्तुम्ों में वस्तुत 'विरोध न रहने पर भी विरोध 
का वर्णन करना विरोधाम[स भछकार है। 


#“बिनु घनस्याम धाम धाम अज मणडन मैं 
ऊधो नित बसति बद्दार बरसा की दे” | 


माल्तो पपा--यदि एक उपमेय की अनेक उपमानों से समता दिखायी 
जाय तो मालोपमा होती दे । 


“अदा | गोपियों की यह गोष्ठी, 
वर्षा की ऊपषा सी |] 

व्यस्त ससम्भ्म उठ दौड़े की, 
स्खलित ललित भूपासी ॥ 

अमकर जो क्रम खोज रही हो, 
उस अ्रम शीला. स्मृति सी, 

एक झअतर्कित स्त्रप्न देखकर, 
चकित. चौंकती धृति प्ती + 


छ्न्द्‌ 


सूरृदासनी ने तीए भमरगीतों की रचना की है-- एक तो मागबत का 





» “उद्धय-शतफ! जगन्नाशदास रि्ताफर । 
+ द्रापर” सैयिक्षीरारण गुप्त । + 


( 5७ ) 


ही अनुवाद है, अन्य दो मौलिक हैं | प्रथम में ज्ञान और वैराग्य की श्रधिक 
चर्चो है, किन्तु त्रिजय भक्ति की ही होती हैं| गोपियाँ उद्धव की ज्ञान-चर्चा 
से प्रमापित नहीं द्वोतीं, वरन्‌ उद्धव द्वी गोषियों की मक्ति-भावना से अनु- 
रजित दो जाते हैं | यह भ्रमरगीत चौपाई, छुदों में लिखा गया है | 


चौपाई--यह मात्रिक उन्द है जिम्के प्रत्येक पद में १६ मात्रा द्वोती 
हैं। अन्त में जगण (।5)) अथवा तगण (55) का निषेध हे, अर्थात्‌ गुरु लघु 
(5) न द्वोने चाहिये | अन्त में एक लघु होने स लय खटकने लगती हे, परन्तु 
दो लघु साथ शा जाने से दोष परिष्कार दो जाता द्दे-- 


“हां तुमपै ब्जनाथ पढायौ, श्रातम ज्ञान सिखावन आयौ। 
आपुद्धि पुरुष झआपुद्धि नारी, भझआपुद्धि बानप्रस्थ बतधारी | 
आपुद्धि पिता आपुद्धि माता, शआपुद्धि भगिनी श्रापुद्दि माता। 
आपुद्धि पडित शापुद्दि ज्ञानी, भ्रापुद्धि राजा शआपुद्दि रानी।” 


अन्य दो भ्रमरगीत पदों में हैं, जिसमें द्वितीय अधिक महत्त्वपूर्ण है। 
अष्टछाप का लगमग सम्पूर्ण काव्य गेय पर्दों में लिखा हुआ है। कीतेन के 
निमित्त रचित ये पद विभिन्न सगीताप्मक राग रागिनियों के अतंगत आते 
हैं| श्ष्टछ्ाप में सबसे अधिक सगीत भौर शब्दों की अर्थानुगामिनी ध्वनि का 
सवोधिक मधुर गुण नाददाप्त की भाषा में दे | परमानन्ददास का श्रमरगीत 
अधिकांश पदों में है, तथा भापा सरल और मधुर हे | उनका एक पद सारग 
राग में दोह्ा-चौपाई के क्रम मे मी लिखा मिलता है। * 


दोहा-दोदा भी मात्रिक छुन्द हे, शिसके विषम चरणों में १३ मात्रायें 
और सम या दूसरे और चौथे चरणों में ११ मात्रायें द्वोती हैं| बिपम चरणों 
के झादि में जगण (|) वर्जित दे | मम चरणों के अत में गुढु लघु दोना 


चाहिये | ः 


|| 


"बौपाई”--क्रमल नैन मधुवन पढ़ि आये, ऊधो गोपिन पास पठाये। 
ब्रजनन जीवित हैं केद्धि लागी, रहते सग सदा झअनुरागी | 


ध्ष्फ) 


“दोहा ?-सब्रे सखी एकत भई, निरखत स्थाम सरीर | 
आये चित के चारना, कहाँ राये बलवबीर। 
ज्यों नलिनी पूरण सम, तोड़ी उदप्ति तरग | 
निरखति चन्द चकार ज्यों, विश्नरि गई सब अग ! 


ननन्‍्दद।स नी ने झाने मंबरगात की रचना मिश्रित छुद में की है, गितु 
प्रयुक्त छुन्दों का काइ नाम नहों दिया हुआ है । रचा का प्रथम छुद 
तिलोकी और दोदढें क मिश्रण से बना है जिसमें दो चरण तिलोकी और 
शेष चरण दो के हैं, थन्त में दस मात्रा की टेक है। शेप छुन्दों में रोता 
ओर दोहा का सम्मिश्रण है--दो चरण रोला के, उपस्तके बाद एक दोढा 
और नौंचे दस मात्रा की टेक है | सूरृदासजी ने भी इसी प्रकार का छुद 
अपने दानलीला सयोग में अयुक्त किया है। 


प्रथम छत्द--ऊघव को उपदेश सुनो अननागरी, 
रूप सौल लावश्य सै गुन श्ागरी। 
प्रभ भुजा रमरूपिणी उपनजाबरनि सुख पु ज, 
सुन्दर स्थाग विल्ासिनी नत्र बन्दावन-कुज 
सुमो अज नांगरी॥. , 


/अन्य छन्‍्द”--जो मुख नादिन दता कहो किन माखत खायो, 
पायय बिन सोसग कदों बन-बन फो थायो | 


आँखिन में अजन दथो गोगधन लगो द्वाय, 
नम्द जसोदा पून हैं कुतर काद अ्मनाप | 
सख्वा सुन स्पाम के ॥ 


श्रीसत्यनारायण 'कविरत्न' ने मी नददास की भाँति इसी छुन्द में 
श्रपना समरगीत रचा है। दो घरण रोला फू तथा उमके बाद एक दादा का 
योग, भौर झ त॒ में दस मात्रा की टेक है-- 
! ओर राधावर मिमनन बाधा संक्नत नमावन | 
जाकों मज मन सावन, जो अज को मनभावन ॥ 


( ८६ ) 


रसिक पिरोगनि मन हरन, निरमल नेद्द निकुज | 
मोद भरन उर सुख करन, अविचल आनेंद पुज ॥ 
रंगीलो साँवरों ॥” 


एत्नाकर! जी ने केवल घनाक्षरी या कतनित्त नामक छन्द का प्रयोग 
किया । मुक्तक काव्य के लिये इस छुन्दर की उपयोगिता विर्यात है। 
धअश्रगार” और “वीर रस” दोनों के ही लिये यद्द अनुपयुक्त माना जाता है 
क्योंकि तनिक्र द्वी लगन्तर से यह दोनों रों के अनुकूल द्वो जाता है | 


फवित्त या घनाक्षरी की रचना के लिये छुन्दशाश्न में कोई भी व्यापक 
और निरिचत भियम नहीं है | यद्द वर्णिक वृत्त है--८, ८, ८ भौर ७ के 
क्रम से १६ भौर १५४ पर बिराम या यति होती दे, तथा कुल वर्ण ३१ होते 
हैं | यह मात्रार्शों तथा गुरु, लघु मूलक गणों के प्रभाव से ही प्रभायित रष्ठता दे 
जिसका अत में दीध वर्ण श्रुति सुखद द्वोता है । 


“चाय सौं चले द्ौ जोग चरचा चनाइबे कौं, 

चपल चिंतौनि तें चुचात चित चाह हे। 
कहे 'रतनाकर! पै पारना बसे दे कछू 

हेरत दिरेदे भंखो जो उर उच्चाद है॥ 
अडे लॉ टिठेहरी के जै है जू विवेक बह्ठि 

फेरि लह्िवे की ताके तनक न राह दे । 


“रोेज्ञा”/--इसके प्रत्येक छुन्द में ११ और १३ के विश्राम से २४ 
माप्रायं होती हैं । जिस रोला के चारों चरणों में ग्यारहवी मात्रा लधु दो उसे 
'काब्यहुन्द” कहते हैं | इसके चरणान्‍्त में प्रायः दो गुरु रखे जाते हैं, पर 
झअत में चार लघु या गुरु लघु-लघु का क्रम मो मिलता है| 





“दोहा”--दोहे के पद्ले और तीसरे झर्यात्‌ विषम चरणों में १३, 
१३ तथा सम (दूसरे और चौथ) चरणों में ११, ११ मात्रायें होती ईँ। 
पिषम चरणों के भादि में जगण वजित दे । सभ चरणों के अन्त में गुरु लघु 
दोना चाहिये | 


| ६० ) 


यह वद्द सिंधु नाहि सोख जो अगस्त लियी 
ऊधो यद्ट गोपिन के प्रम कौ अाद है |# 


डा० रामशकर शुक्ल 'रसाल' ने भी इसी कवित्त शैली को अपनाया है-- 


“'ऊधो थू कद्ौ तो कैसो जोग कै कुज्ोंग भयो, 

रोग भयी, कैसे मये, ऐसे श्राप जातैं हैं। 
अलख ज्षगात ना लखात जख क्यों हूँ तुम, 

हो तौ गुनवारे तऊः बेगुन की बातें हैं॥ 
दौखे आतमा कु अकास आतमा कुक्ष हूँ, 

जगत के बोस, जो 'रसाल' तुम्हें रातें हैं। 
वातें हैँ तिदारी ये अनोखी भग रग वारी, 

रंग भग वारी के तिधारी पनी पाते हैं 


“इरिश्रौध” जी ने अपने “प्रियप्रवास” के द्ेतु ससकृत के वर्शाबृत्तों 
को दी चुना | मिन्न तुकान्त छोते हुए भी इस काब्य में माधुर्य कम नहीं, 
जिसका कारण सस्कृत समस्त पदावली का सस्कृत के दी इन्दों में सुस्तजित 
होना दे | कषि ने इसमें अधिकाश द्वुतविलम्बित, मादाक्रान्ता, मालिनी, 
बशस्प और वसततिलका छुन्दों का दे प्रयोग किया दे । 


द्रतविज्ञग्नित--इसमें बारद अद्षर दोते हैं | प्रत्येक चरण में न म मर 
(॥ 3॥ 5 |) होता है, जिसे सुदरी मी कदते हैं । 


#४जगत्‌ जीवन म्राण स्परूप कॉ+- 
निमपिता जननी गुरु आदि का [ 
स्व-प्रिय का प्रिय साधन मक्ति है| 
यह अकाम मद्दा कमनाय है ॥”+ 


मन्दाक्ान्ता--में सत्रद्द अछर दोते हैं | अत्येक चरण में ममन त ते 


औ“उद्युय-शतक” जगश्लाय दास रिप्ताकर' 
नै।उद्दव-गोपी सम्वाद! दा» रामशकर शर्त रिसांल' 
+/पफ्रिय-ग्रवास ! अयोध्यासिद उपाध्याय 'इरर भौध 


( ६१ ) 


ग॒ ग दोता हे | चार, छ और सात अछाररों पर विराम 
दोना घाहिये--- 


“विश्वात्मा जो परम प्रभु है रूप तो हैं उसी के | 
सारे प्राणी सरि गिरि लता बेलियाँ वृक्त नाना ॥| 
रछा पूजा उचित उनका यत्न सम्मान सेवा। 
भावो-पेता परम प्रभु की भक्ति सर्वोत्तमा है ॥'# 


मालिनौ--यद पन्द्रद अछरों का दृत्त हे, जिसके प्रस्येक चरण में 
ननमय य (॥ ॥ 555 ।5$) तथा यति क्राठ और सात 
अक्षरों पर हुआ करती है-- 


ऋूव कुसुमित कुछों में बजेगी बता दो, 
यह मधुमय प्यारी बॉसुरी लाड़िले फी। 
कब फल-यमुना के फूल इन्दाटवी में, 
चित पुलकितकारी- चारु आलाप छोगा [# 


वशस्थविश्वम्--बारद अछ्रों फा दृत्त है, तथा प्रत्येक चरण में जत 
जर (8 55 ।$ 55 ) द्वोता है--- 


बना किसी की यक मूर्ति फह्पिता, 
फरे उसी की पद सेवनादि जो। 
न तुल््य होगा वह बुद्धि दृष्टि से, 
स्वयम्‌ उसी की पद अचनादि के ॥# 


वसततिलका--यह चौदद्द भछ्रों का पृत्त हे, इसके प्रत्येक चरण में 
तभजजगग (55 ॥| ।॥ 5७) द्वोता दे-- 


जो प्राणि पृश्लन निज कर्म निपीड़ितों से, 
नीचे समाज वषु के पग सा पड़ा है। 


के “प्रिय प्रवास” अयोधष्याईसह उपाध्याय । 


के 


देना उसे शरण मान पग्रलय द्वारा, 
हैं भक्ति लोकपति की पद सेननाख्या | 
श्रीमैधिलीशरण गुप्त ने 'द्वापर' में 'सार! छन्द का प्रयोग श्रमर-गीत 
प्रसग में किया है | 


सार--इस छद॒ को ज्लित पद भी कहते हैं, यदद मात्रिक इन्द है | 
इसके सम चरणों में सोलद् तथा विपम चरणों में बारइ मात्रायें 
होनी चाहिये, अन्त में दो गुरु भी आवश्यक हैं-- 
अद्ठा ! गोपियों की यह्द गोष्ठी, 
वर्षा की ऊपासी। 
ब्यस्त ससम्भ्रम उठ दौड़े की, 
स्खलित सलित भूपा सी [| 


उपयुक्त जिवेचन से यह स्पष्ट द्वो जाता है कि अमरगीतकार जिस 
प्रकार भाव-व्यश्नना में श्रद्धितीय रहे हैं, उसी प्रकार भाषा, झलकार तथा 
छुद-योजना में भी वे पीछे नहीं रह्दे | रामदद्विन मिश्रजी एक स्थल पर 
सिखते हैं, “बक्तब्य यह है कि भाषा और मात्र साथ चलते हैं | इनमें झयो 
न्याश्रय सम्बन्ध है | कोई कोई इनका तादात्य सम्ब ध मानते हैं, क्योंकि 
भाव का प्ृथक्‍्करण असम्मव सा है ।” पत के अनुसार “भाषा भाव का 
सामझस्य स्वरैक्य चिप्तराग है” । 

अलकार काब्य की सौन्दय इद्धि में सहायक द्वोते हैं | भायों का उत्कर्ष 
दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुणा झौर क्रिया का शधिक तीत्र अनुभव कराने 
में सद्दायक दोनेघाली युविति अलक्षार है | काव्य में अलछारों का अपना 
पृथक स्थान है | रबीनस्द्रनाय ठाकुरणी के अनुसार “साद्दित्य को अपने आप 
फो सुन्दर रूप में अभिव्यक्त करना पड़ता है, उसे अलकारों का, छुदों भौर 
समीतों का सहारा सेना पढ़ता हे, दर्शन और विज्ञान के समाय निरलकृत 
होने से उसका काम नहीं चल सकता” | 

तल्लीनता फाब्य का विशेष गुण है, तादास्म्य की अवस्पा में ददय स्वत्त 
“३ ्क्पर ? सैधिल्लीसरण सुस्त । 
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भावुक और समगीत-प्रिय द्वो जाता दे | काव्य को तहनीनता प्रदान करने में 
सगीत या छन्द का भी द्वाय रद्दता हे | काव्य की श्रुति मघुरता द्वी दमें प्रथम 
भाकर्षित करती है, और तत्परचात्‌ हम उमके अर्थ-गाम्मीय पर ध्यान 
देते हैं । 

“काब्यम्‌ श्रुतम्‌ अर्थों नावगत ” का यही तातपय है| छुन्दों की गति 
तथा कृय काव्य को और भी आकर्षक बना देती है। सगीत और अर्थ- 
गाम्मीय के दी कारण काब्य को बारम्वार पढ़ने में आन-द आता है, किन्तु 
सर्वप्रथम हमें काव्य का सगीत ही अपनी ओर आकर्षित कपता हैं 


भ्रमर-गीतों में व्णन-सौष्ठव 


भाव काण्य का प्राण दे, परन्तु भाव किसी व्यक्ति, बस्तु या घटना का 
आश्रय, लेकर या प्रकृति की पृष्ठ सूमि पर झाधारित द्वोकर द्वी ब्यक्नित होता 
है । भावों की व्यक्षना दो पकार से होती है--फषानक के अ्ग के रूप में 
और मुक्तक रूप में | श्रमर गीतों में आई हुई भावज्॑यक्षना अधिकांश पढले 
प्रकार की, कपानक के अग रूप में ही है ) 


कोई भी वर्णान, चाद्दे सत'ज रूप में दो या कपानक के अगरूप में, मनरं 
रत्ननकारी दोने के लिए माबातक होना आवश्यक है। कुछ पर्णन इति 
वृत्ताप्मक द्वोते हुए भो, हृदय की कोमल कल्पना और भावनाओं का तादास्म्य 
न होने के फारण पाठक या श्रोता को तल्‍्लीन नहीं बना प्राते । भष्ठद्धापी 
अमर गीतकारों के वर्णन न तो प्रवन्धात्मक के जा सकते हैं और न मुक्तक 
ही, ये करि की भातातुश्ृति से अनुरज्षित परिस्थिति का सधा बोध फरानेयराले 
तथा अक्ष्प कथा प्रसंग पर झवल्म्वरित चित्रात्मक यशान हैं | मुक्क रूप में लिखे 
गये कि तु एक कथा से सम्रधित होते के कारण ये पूर्ण मुक्तक नहीं कह्दे जा 
सकते | अमरगीत के सम्पूर्ण वर्णन “स्वरूप चित्रण”, “चरित्र चित्रण” 
प्रकृति चित्रण”? या “वस्तु चित्रण” के रूप में आते हैं। 

स्वरुप चित्रण 

श्रमरगी्तों में पात्रों के रूप में झानेवाले ब्यक्ति केवल त्तीन हैं--हऋष्ण, 
उद्धव और गोपी | असगानुसार कमी कमी कुन्जा का मी वर्णन शाता दैं। 
राधिका को, मिनका वर्णत यत्र-तत्र मिलता हें, एक विशेष योगी कइना उचित 
होगा | भयोक्ति शक्षकार का आश्रय लेकर श्रमर का सनीष सिध्रण कई्दी-कहों 


इओआ है| सूरदासनी ने कृष्ण के स्वरूप का चित्रण फटी अलग से नहीं 
किया, गोपियाँ दी उनकी याद में कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करती ईं--- 


गे हे जे ही 


नयनन नदन॑दन ध्यान, 
तद्ाँ सै उपदेस फीजै जद्दों निरगुन ज्ञान | 
पानि पल्लव रेख गनि गुन-अवधि विधि बधान, 
इते पर ऋषि कदुक बचनन दनत जैसे आन | 
चन्द्र कोटि प्रकास मुख, अचतस कोंटिक भान, 
कोटि मन्मय वारि छुव्रि पर, निरखि दौजति दान | 
५ र १ >र 
स्याम तन पठपीत की छुबि करे कौन बखान, 
मनहूँ नितेत्त नील घन में तड़ित अति दुतिमान | 
रास रसिक गोपाल मिलि मधु अघर करती पान, 
सूर ऐसे रूप बिनु कोउ कहा रच्छुक झान ? 


उपमानों का आश्रय लेकर इस श्रकार कृष्ण के स्परूप-दर्शन का प्रयास 
किया गया है | उपमानों के परिचित तया दृष्टि गम्य द्वोने के कारण यह वर्णन 
दुरूद न होकर सहज और स्वाभाविक है | मोपियाँ कभी फभी कृष्णा के बन- 
चारण से लौटते हुए रूप का ध्यान करती हैं---- 


“एुहि बिरियाँ बन तें ब्रज श्रापते, 
दूरहिं ते वह बेनु अधर धर बारम्वार वजातते” 


परमानन्ददाम की गोपियाँ मी उनके इस स्वरूप को नहीं भुला सकतीं, 
सन्ध्या द्वोते द्वी कृष्ण की स्प्रति हो आती है-- 


“यह्द बिरियाँ बन ते झापते, 

दूरहि तें बर बेनु अधर धर वारम्बार बजायते [ 
कबहुँक केड्े माँति चतुर चित्त अति ऊँचे सुर गावते, 
कवहुँक ले ले नाउँ मनोदर घौरी घेनु बुलाबते । 


0६ >्र रू ८ 


न्‍ उद्धव उनसे कृष्ण को भूल जाने के लिए कद्ते ईं, किन्तु गोपियाँ सगी 
कृष्ण को कैसे मल सकती धी--जिनके साथ उन्होंने भनेकों वर्ष विताये ये 
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तथा जीवन के प्रत्येक कार्यकल्लाप में जिनका सक्ष्योग था | गोपियों को 
बार बार उन मनमोहन की याद झआती है-- 


“मधुप बार बार सुरति आये दवरि की बद्द बानि | - 
सुन्दर मुख चचल करि इंसि हँसि लपठानि॥ 

जा कारन गोकुल वि परद्दरी कुलकानि। 

सो गोपाल मघुबन बस मेटी पहचानि ॥ 

तुम तो घुनियत ह्वो यदुकुल के मानि | 

परमानन्द नदनदन मिलयहु किन आनि ॥# 


ऐसे भावाप्मक वर्णनों के अतिरिक्त कृष्ण के सर्प का कोई नखशिख 
चित्रण परमानददासजी के काब्य में नहां मिलेगा | नन्‍्ददासजी ने भी कृष्ण 
के स्वरूप चित्रण का फोई विशेष अयास नद्दों किया | उनकी भी गोपिपोँ 
रृष्ण के स्वरूप ध्यान ही करती ईै--- 


“ऐसे में नन्दलाक्ष रूप नैनन के भागे 
झाय गये छुबि छाय गये पियर उर बागे [” 


कि, गोपियोँ और पाठक सभी इंप्ण के पीताम्बर-धारी स्वरूप से 
अपरिचित नहों, “पियर उर बागे” बाक्याश के पठनमात्र से उनके मन में 
कृष्ण का ध्यान भा जाता है । नाददासजी ने एक स्पल पर कृष्ण के विरादू 
स्वरूप की मलकमात्र दी हे--- 


“सुनत सखा के बैन नैन भरिं भाये दोऊ। 
विद्यस प्रेम झावेस रही नादीं सुधि कांऊ ॥ 
रोम राम प्रति गौपिका है रद्दिि साँतर गात। 
फह्प तरोरुद्द साँररी गज वनिता मई पात 

उल्दिं झग अग तें” हां 


सनक प८- कसलननि नर नितिन निज ललतद न नल र5+ 
७ परमान-ददास, ढा० दीनदयाछुशी गुप्त के निजी सम्रह से । 


|  भवरनीत!/ नददास। 
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कृष्ण का शरीर कल्पत्रक्ष के समान है, उसमें गोपियाँ हरेमरे पत्तों की 
भाँति सुशोमित् हैं । 


सत्यनारायणजी “कबविरत्ञ” ने भी कृष्ण के स्वरूप चित्रण की अपेक्षा 
गुण-चिन्तन को अधिक महत्त्व दिया | उनका भ्रमर-गीत गुण चिन्तन से ही 
आरम्म दोता है-- 


“श्री राधापर निन जन बाघा सकल नसावन | 
जाकौ ब्रज मनभावन जो ब्रज कौ मनमावन ॥ 
रसिकसिरोमनि मनद्वरन, निर्मल नेह निकुज। 
मोद भरन उर सुखकरन अविचल शारनेंदपुज || 
रंगीलो साँवरो” |) ५ 


श्रीमैधिलीशरण गुप्त की गोपियों का कृष्ण स्मरण इतना अधिक भाव- 
सिम्नात्मक है कि पाठक को कृष्ण के स्परूप का ज्ञान न दोकर, गोपी कृष्ण- 
मिलन की तन्लीनता, तन्‍्मयता और मगधुरता का आभास मिक्षता है--- 


नई अरुणिमा जगी शनल म, 
नवलोज्ज्वलता जल में। 
नभ में नब्य नीलिमा, नूतन 
इरियाली सूतक्ष में] 
नया रंग आया समीर में, 
नया गाध गुण छाया। 
प्राण तुल्य पॉर्चों तत्त्वों में, 
बह पीताम्ब आया ] 


“हरिभ्रौध” जी ने भी कृष्ण के स्वरूप का विराद्‌ चित्रण नहीं किया 
है । गोपियाँ कृष्ण की याद करती हैँ किन्तु गुग कपन के द्वारा । उन्हें बशी 
को याद पाती हे क्योंकि उसकी नि उन्हें मुग्ध कर देतो थी, इसलिये 
नहीं कि वद कृष्ण के कर-फमलों में सुशोभित रहती थी | राधिका प्रकृति में 
प्रियतम का झाभास पाकर झानन्दित द्वोती ईँ | किन्तु उनके चिन्तन के द्वारा 
कृष्ण का स्वरूप सम्मुख नद्दों शाता-- 


€ छ्) 
“कर्जो का या उदित-विधु का देख सौन्दर्य भाँखों | 
या कार्यों से श्ररण करके गान मीठा खर्गों का ॥ 
मैं होती थी व्ययित शत्र हूँ शांति सान द पाती | 
प्यार के पाँच, मुख मुरली नाद जैसे उन्हें पा” ॥ 


जगन्नावदाम 'रज्ञाकर' जी की गोपियों इष्णा के स्मित मुख पर मुप हैं--. 


#एक मजचद क्रपा मंद मुसकानि ही मैं, 
लोक-परलोक कौ अन द जिय् जानें हम” ॥ 


गोषियों की स््रति में भी क्रष्ण के सम्पूर्ण स्यरूप का विशद चित्रण नहों 
है | भेज की तथा ब्रज सुख के साधनों की विरद्ऊ्यथा से ब्याकुल वृष्ण का 
बड़ा मार्मिक, भावात्मक तथा लित्रात्मक वर्णन 'सक्ाकर! मी ने किया है-- 


आये भुजबव दिये ऊधप सखा कै कप, 
इगमग वाय गग धरत पाये हैं॥ 
कह्टे /रतनाकर न बूकँ कछु बात भौ, 
खोलत 7 नैनहूँ अ्रचेन चित छाये हईं॥ 
पाह बढ्दे कज मैं गरुगः राधिका कौ मजु, 
ध्याये कदली वा मतग लां मनाये हैं ॥ 
का दर गये जमुता यद्घान पै नये मिर सौं, 
नीके तहीाँ नेद् की नदी में नाप आये हैं ॥# 
कृष्ण ने किसी मकार उद्धव को समभा बुकाकर मज जाने के मिए सहमत 
किया--फृष्ण स्वय प्रेम का प्यागकर शान अरदण न कर सके | उनके श्रेमा- 
मिम्ृत विरद् व्यादुल छृदय स युक्त स्वरूप का चिफ्राा तत्ञाकर जी ने पड़ा 
सक्लीय किया है--- 
ऊपर मैं चलत गुपाल उर माँद्वि चल, 
आतुरी मची सो परे कद्धि न कबीन सौं। 











रा +न्टडबशतक' ' शगप्राथदास रपफ़ारर । 
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कहे 'रतनाकर! द्वियों हैँ चलिवे कौं सग, 

लखि अमिलाप ले उमहि विकलीनि सौं॥ 
आनि हिचका है गरें बीच सकस्योई परे, 

खेद हे रस्पौई परै रोम मकरीनि सौं। 


आानन दुवार तें उममाँस हो बढ़चौई परै, 
आँम हो कब्यौई परे नैन खिरकीन सौं॥ 


अमरगीन-रचयिताओं ने गोपी तथा ऊधय के स्वरूप चित्रण पर भी विशेष 
ध्यान नहीं दिया, फिर भी यज्न तत्न अन्य वर्शानों के साथ उनके स्वरूप तथा 
ब्रेपसूपा का परिचय मिल ही जाता है | ऊधय का गज में देखकर गोपियाँ भ्रम 
में पड़ जाती हैं-- 
है कोई वैसीई अनुद्दारि, हे 
मधुबन तें इत आयत सखि री ) चितौतु नयन निद्वारि। 


माथे मुकुट, मनाइर कुणडल, पीत बसन रुचिकारि। 
रथ पर बैठि कहत साथिन सो, त्रज तन बाँद् पमारि ।% 


इसी प्रकार का उन अष्टछ्वाप के कवियों की रचना म प्राप्त द्वाता है । 
परमानन्ददास ने भी ऊूपय की रूपरेखा का हृष्ण के ही समान चित्रित 
किया है-- 


“जब रय दृष्टि पस्यों अजबाला | 
कुणडल मुकुट भइ वनमाला ॥ 
स्थाम सरीर पीत उपरना | 
मनमोहन यई कर येना |”! 


] 

स्वरूपसाम्य की इस घारणा का शाधार भी भागयत ही ज्ञात दोता है, 
भागवत की गोपियों ने ऊधन को पद्ली बार देखकर यृष्ण दी समझा था। 
प्रक्नाकए जी ने उनकी ब्रज से लौठते समय तथा ब्रज पहुँचते समय की 
मानसिक अगस्पाझों का वर्णन तो अवश्य किया, किन्तु स्वरूप चित्रण की 


ह “अभ्रमरगीतसार) सूरदास । 


( १०० ) 


ओर विशेष ध्यान नद्दीं दिया हे। इरिश्रौध! तथा गुप्तनी के काव्य में भी 
ऊधष के स्परूप चिप्रगा-सम्बन्धी छन्द नहीं मिलते | 


गोपियों के स्वरूप-चर्शान का भी अयास किमी कवि ने नहीं क्या, 
युप्तनी ने अवश्य ही उनका एक सामूद्विक माव चित्र अस्तुत किया है-- 


“अहा | योपियों की यह गोष्टी, वर्षा की ऊपा सी | 

व्यस्त ससम्प्रम उठ दौड़े की स्खज्षित ललित भूषा सी ॥ 
अम-फर जो क्रम खोज रद्दी हो, उस भ्रमशीला स्मृति सी। 
एक अतर्कित स्वप्त देखकर, चकित चौंकती धृति सी ॥" 


इस वर्णन को पढ़कर गोपियों की मानसिक विश्ववलता, विमुर्धता, 
किकर्तव्यमूढ़ता तथा अस्तव्यस्त वद्रव्ययस्था की भापपूर्णा व्यक्ञना द्वोती हे | 
गुप्तनी के इस वर्णन में छ्ायात्रादी अमिव्यश्ननात्मक शैली का प्रभाव स्पष्ट इृष्टि 
गोचर द्ोता है | “वर्षा की ऊपा सी” में कैसा मार्मिक भाव है--यथपि 
गौपियाँ वहुरगी वर्षाकाल के प्रात कालीन अश्नाशों की भाँति बदन्र धारण किये 
हुए ईैं--कितु हैं शरश्रुपूर्ण, जलपूर्ण--कैसी व्यथा है ! किन्तु इस चित्रण में 
भी गोपियों की शारीरिक रूपरेखा का अधिक वर्णन नहीं है | 


चरिन्न-चित्रण 


अष्टद्वापी कवियों ने गोपियों की भावताज्ं का विशेषकर भारमामिन्यश्षक 
शैली में चित्रण किया है | गोपियाँ प्रियतम-वियोगिनी फी प्रतीक हैँ । गरियोग 
का आधार जितना मद्दान्‌ होगा, वियोग की ब्यथा भी उतनों द्वी तीज दोगी | 
कृष्ण ऐसे शील, लावए्य और शक्तिपूर्णा ब्यक्ति के प्रियोग में दुखित 
गौपियों की व्यथा का झमुमान करना सदम नहीं । शृष्ण योपियों के बाल- 
सखा थ, उपफो भायनाशों का विकास सापन्साथ हझ्मा था, योपियों ये जीवन 
के प्रत्पेक छोत्र गे हृष्ण का प्रवेश या, उनका ग्रस्येक त्तण शृष्णा दर्शन भर 
घिसन में बीतता था, फिर भछा ये ग्रियोग से झत्य त कातर क्यों न होती । 


( १०१ ) 


गोपियों के चरित्र का विकास व्यक्तिगत न होकर, सामूहिक रूप से 
कृष्ण की प्मिकाओं के रूप में इआ था, जिनका वियोग के पूर्व का जीवन 
सब प्रकार से क्ृष्णु को प्रसन्न करने में दवी बीता | उन्होंने शरीर, मन तथा 
वचन से कृष्ण की होकर रहना उचित समझा--मौरा ने भी अपना स्वस्थ 
स्थाग कर केवल्न गिरघर को अपनाया था-- 


“मर तो गिरघर गोपाल, दूसरो न कोई” 
८ ८ 4 
तथा 
“अब कादे की लाज समनो, प्रकट हे नाची” 
उसी प्रकार गोपियाँ भी केवल श्रीकृष्ण के दी ध्यान में रहना 'चाइती हैँ-- 


“जा दिन तें सुफलवा सुत के सम रथ ब्रजनाथ पल्ान्यो । 
ता दिन तें सब चोड़ मोह मिटि धुतपति हेत भुला-यो ॥ 
तज्ि माया ससार सार की, त्रजबनितन अत ठान्यो | 
नयन मुदे, मुख रहे मौन घरि, तत तपि तेज सुखा-यो ॥ 
नंदनेंदन मुख मुरली धारी, यद्दे रूप उर जा यो ।” 


गोपियाँ कृष्ण के रग में रँगी हैं। उनकी अभिलापा कृष्ण-दर्शन 
की है, किन्तु यदि वे नहीं आते तो भी गोपियों को प्रिख्वास है कि वे अन्य 
किसी को अपना प्रीत्ति माजन नहीं बना सकतीं | गोपियों के चरिन्न की यद् 
इढता सत्र इृष्टिगोचर होती है | इसी एकाश्रयता ने उदय वाकूपढु, तकपदु तथा 
मावोक्तपूर्ण बना दिया है । सूर की गोवियों की तक योजना भावनाओं के 
स्तर से अधिक ऊँची नही उठ सकी है, क्ितु न-ददास की गोपियाँ बुद्धिसगत 
तर्क उपस्थित करती हैं। ऊघप कृष्ण फो अक्षस्वरूप भौर निराकार बताते हैं. 
किन्तु गोपियों के विचार में--- 


धजो मुख नाद्विन दतो कशे किन माखन खायो। 
पायन बिन गो सग कहो बनन्चन को धायों॥ 


( १०२ ) 


आँखित में अजता दयो गोपर्धन लयो हाथ । 
नाद-जसादा पूत ईं कुबर काद अजनाथ 
सखा सुत स्थाम के ॥"९ 


इसी प्रकार गोपियाँ कर्म और शान का खडन कर मक्ति का प्रतिपादन 
करती है । कर्म का प्रिमाजन पाप और पुण्य में द्वों सकता है, जो स्वर्ग भौर 
नरक का देनव्राला होता है, श्रत कर्म को साने भौर लोहे की बेड़ी के रूप में 
देखना चाहिय-- 

“कर्म पाप झरू पुएय लाह सोने की प्रेरी” 

'कविरक्न' जी ने गोपियों का स्थान यशोदाजी को दिया है। गुप्तजी की 
गोपियाँ प्रमवियागिनियों के रूप में सम्मुग्य श्राती हैं। दरिश्रौष! जी ने 
गोपियों को प्रेम में लीन, आप्मविस्तृत और वियाधियं, पाया, किन्तु राधा का 
उद्दोंने एक नवीन चरित्र प्रदान किया है | राधाजी हमारे सामने एक साधारण 
मान्य और साथ ही साय देयी के रूप में शाती हैं | पिय से बचिता व॑ उसी 
प्रकार हैँ जिस प्रकार-- 

“हवा जाती है रजति मलिना ज्यों कनानाथ दूवे। 
बादी शोमा रद्वित बनती ज्यों चसता त में है ॥/# 

वे साधारण नारी ईं भीर उदें प्रिय का प्यार भी दुश्म दी गया, शत्त 
ये विमना दा जायें तो आरवर्य ही क्‍या दै-- 


मैं नारी हूँ तरल उर हैं प्यार से बचित। हूँ । 
जो द्वोनी हैँ विकल जिगया व्यस्त वैछित्य क्‍या है 7# 


डीक इसी प्रकार गुम्जी की योपियाँ झत्यल विनीत द्वोपर कदती द-- 


+ कृपया बच य. मंत्र में रखया, तुम आयाय इमार 


मद रे रा ६ 














(४ अर 
के मिप्रयपयास ' अयोष्यासिद उपाष्याय इरिह्ोघ ३ 


( ०३ ) 


“विवर्शों का मन, वाणी को भी, व्याकुल कर देता है| 
आता का अक्राश ईश मी सुनकर सद्द लता द्वे॥”प 


गोपियाँ, स्वराभातिक दी कृष्ण की सुर शाति के निए उत्सुक हैं, जिसके 
लिए उर््हें अपने सुख चेन का प्याग भी अमीए है-- 


“हचम्तुच ही हम देख रही थीं, जगते-जगते सपना, 
जहाँ रहे व सुखी रद्दे प्र, दु ख हमारा अपना! 


(इरिश्रौध' की राधिका अत्यन्त सयत झौर त्यागगयी ईं, तथा कृष्ण के 
पास पहुँचने की अभिलापा को ये बड़े सरल ढग से व्यक्त करती ईं--- 


“पोते मेर नित्रल तन में, पक्ष जो पत्तियों से | 
तो यों ही मैं समुद उद्धती, श्याम के पास जाती ”# 


सयत होने पर मी उहें कामना की व्यधायें पीड़ित कर देती है-- 


“यत्नों द्वारा प्रतिदिन अत सयता मैं मद्दा हैँ | 
तो भी देती विग्ह-जनिता वासनायें व्यथा हैं ॥% 


ये समस्त प्रकृति में प्रियतम कृष्ण का ही रूप पाती हैं, प्रेम जीयन का 
एक अनित्रा्य अग है, उसे काम क्रीड़ा का देतु बताना अभीए नहीं। प्रेम के 
विकास के साथ ही लोक-द्वित का भी ध्यान रखना आवश्यक हैं, यद्दी मानना 
“इरिश्रौध' जी की राधिका फ क्षगिन्रि भें प्राप्त दोती हे--- 


"प्यारे आगे मुवश्नन कहें प्यार से गोंद लें । 
ठेढ़ द्ोवें नयन, दुख द्वो दूर मैं मोद पाठ | 
ये भी हैं भाव मम उर के और ये भी हैं । 
प्यारे जीर्वे जम हित करें गेह चाहे न आवक 











# “द्वापर ' मैथिज्नीशरण गुप्त । 
| /प्रियप्रयास' अयोध्यासिह उपाष्याय हरिभौधः | 


( १०४ ) 


राघानी एक दार्शनिक की माँति इस समस्या का सुलकाब उपस्थित 
करती दैं-- 


“पाती हैँ विश्य प्रियतम में, विश्प में प्राणप्पारा । 
ऐसे मैंने जगपति को, श्याम गें है विलोका ॥” 


यद्दी कारण हे कि राधिका अपनी चिता में उतनो निमग्न नहीं हैं 
जितनी जग-द्वित की--- 


“ विश्वात्मा जो परम प्रभु दे रूप तो हैं उसी के | 
सारे प्राणी सरि गिरि छ्ता बेलियाँ इृक्त नाना॥ 
रक्षा पूजा उचित उनका यत्ञ सम्मान सेत्रा। 
मावोपेता परम प्रभु फी मक्ति सर्मोत्तमा है॥” 


“उद्धरशतक” की गोपियाँ पूर्णत भातमाना हैं, यथपि वे याकूपदु 
हैं, फिर भी दृदय पक्त द्वी अधिक बलपान्‌ है | अह्म की ज्योति में उनका मन 


रमता द्वी नहीं, ग्िपतीत इसके उद्धव के कदने-सुनने पर खीम द्वी उत्पन्न 
ऐती है-- 


“चेरी हैं न ऊधो ! काहू पक्ष के बच की द्वम, 
सूधी कहे देति एक कान्द्र की कमेरी हैं” 


गौपियों के अतिरिक्त इस पअसग में प्रमुख स्थान उद्धवमी का है, 
किन्तु इनके चरिप्न में तिशेष विक्रास नहीं दिखाई पढ़ता | उद्धवजी हृष्णा के 
अमिश्नमित्र हैं और अक्षश्षानी भी, जिसका उन्हें अझमिमान है। कृष्ण उर्दे 
महाश्ञान-मर्दन के दैतु अन मेजते &ैँ जिसका प्रमाण कई श्रमरगीतों में मिलता 
है। सूरदास रचित कई पद इस विषय पर ईं-- 


#यदुपति जानि उद्व रीति । 
जिद प्रगट निन सखा कट्दटियत करत माय श्नीति॥ 
विरद्र दुख जहाँ नदिं जामत नहीं उपने प्रेम | 





न 'डशणब-शतक जगशायपदास रस्ाकर 


( १०५ ) 


रेख रूप न बरन जाके यहि धरथो वद्द नेम ॥ 

ब्रिगुन तनु करि लखत हमको ब्रह्म मानत और | 
बिना गरुन क्‍यों पृह्ठमि उधरै यह करत मन डौर ॥ 
बिरद् रस के मत्र कद्दिये क्‍यों चले ससार ) 

कछु कदत यह एक प्रगटत अति भरचों अहकार ]"# 


उद्धपशतक में कृष्ण जब मुरकाये कमल को देखकर मूरष्छित द्वो जाते हैं 
तो उद्धव उन्हें सममाने का प्रयत्न करते हैं-- 


पाँची तत्व माह्धि एक सत्य की ही सत्ता सत्य, 

याद्दी तत्त्व ज्ञान को महत्व खुति गायी है | 
तुम तौ 'र्नाकरा कहौ क्यों पुनि, 

भेद पचभौतिक के रूप में रचायौ है॥ 
गोपिन मैं आप मैं वियोग भौ संजोग हूँ मैं, 

एके भाव चादिये प्चोप टुददरायों है। 
आपु दी सौं झापकौ मिलाप औ विद्धोद कहा, 

मोह यद्द मिध्या सुख दुख मब लायौ हे ॥ 


उद्धव के इसी अक्ज्ञान की कसौटी गोपियों का कृष्ण प्रेम हे, कृष्ण 
उनसे कहते ह--- 
“आवो एक बार धरि गोकुल गली की घूरि, 
7. तब इद्दि नीति की प्रतीति घरि लैहैं हम | 


'हरिआऔध' ने भी उद्धव का परिचय वड़ी रुखाई से एक ही पक्षि में दे 
दिया हे--'ऊधो सज्ञक ज्ञान इद्ध 
उनके जो एक सन्मित्र थे? 
'स्रदास' ने भी उद्धव के कथन की अधिक चर्चा नहीं की हैं| उनके 
ऊधो बिना शिष्टाचार के ही अपना कठिन सदेश सुना देते हैं | इसके विपरीत 
'लन्‍्ददास' भौर 'गुप्तजी' के उद्धय बड़े नीतिज्ञ और व्यवद्वार पदु ज्ञात दोते दैं--- 


से 'सूरसागर' पेकटेश्यर प्रेस, दर्शम सकाघ पदु न० रा 
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“ऊपो को उपदेश सुनो अजनागरी, 
सूप-सील  लावश्य सै गुन झागरी। 
प्रेम घुना रसरूपिणी उपजावनि सुखपृश्न, 
सुन्दर स्पाम विलासिनी नय् घूदावय कु 


सुनो बजनागरी''#% 


इस पकार उद्धव अपने कथन के समर्थन के लिए सुदर पीठिका तैयार 
कर लते हैं | गुप्तनी के उद्धव ने गोपियों का क्‍या उपदेश दिया, इसका उल्लख 
कहीं नहीं है | उन्दोंने गोपियों की वेदना को झधिक बढ।बा न देकर सद्दा 
मुमूति ही व्यक्त की है-- 


५प्च फह्टता हैं मेन अपना 

राम लुम्हीं में पाया | 
कितु तुम्द्वारा इष्ण कहाँ, थे 

यही पूृष्ठने आया! 


'रस्नाकर! वे ऊघग्र ज्ञानी दोते हुए भी भाउऊं है, ब्रज की प्रकृति सुपमा, 
गोपी-भात सारक्ष्य तथा प्रेमातिशयता देखकर थे भाव पिमोहित द्वो जाते हैं 
और उनकी समझ में नहीं भाता कि इतना निर्मम सददेश ये ऐसी प्रेम्मामिम्नत 
गोपिकाओं से कैसे फ़ें--- 


_द्दैन दसा देखि मज घासनि की ऊघव की, 

गिरिगो गुमान ज्ञान गौरव गुठाने से। 
कटे 'रतनाकरा न श्राये मुख बैन नै, 

नीर भरि ल्याये मये सयुचि सिद्दाने से ॥ 
सूस से सके से, सक्बके से सक से ये, 

भूल से श्रम से ममर॑ भकुयाने से। 
हल से, इसे से, एल इले से ह्विये मैं दवाय, 

हारे से दर से रददे देरत द्विगने मे ॥7 


औ'सेंदरगीत नरददास । 
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“कृष्ण का चरित्र विकास इस छोटे से पसग में पूर्ण रूप से विकसित नहीं 
हो सका | कृष्ण को इस ग्रसग के अन्तर्गत ६ग केवल दो रूपों में पाते हैं---प्रथम 
तो है रक्षक रूप भौर दूसरा स्नेद्दी तथा कृपालु रूप । गोपिकारयें और क्षृष्णप्रेम 
के नाते दी एक सम पृष्ठभूमि पर आते हैं, अयया उनमें कोई साम्य नहीं है| 
जिस प्रकार गोपियाँ कृष्ण-पिरद्द में ब्याकुल है, उसी प्रकार कृष्ण भी उनके 
अमाय से व्ययित और ब्रज को भुला सकन में असमर्थ हैं, इस तथ्य का चित्रण 
अनेक भ्रमरगीत-कारों ने किया है--- 


“हरि गोकुल की प्रीति चलाई, 

सुन उपगसुत मोहिं न त्रिसरत ब्रजवासी सुखदाई | 
यद्द चित होत जाएँ मैं अबदी, यहाँ नहीं मन लागत, 
गोप सुरवाल गाय वन चारत अति दुख पायो त्यागत । 
कहूँ माखन चोरी  कहँ जसुमति पूतजेव करि प्रेम, 
सूर स्याम के बचन सद्दित सुनि व्यापत आपने नेम ।” 


उद्धव शतक के कृष्ण अत्यन्त भावुक और प्रेमी के रूप में सामने आते 
हैं| मुरफाये फमल को देखकर उनका मूर्डिक्ित द्वोना तथा ह्ग्य कार्य व्यापार 
उनके प्रेम में ओतप्रोत होने के प्रमाण हैं। ब्रज माधुरी के समक्ष द्वारिका के 
वैमन उनके लिए फीके दै-- 


५मोर के पखौवनि कौ मुकुट छुबीलौ द्ोोरि, 

क्रीट मनि मढित धरादई करिहें. कहद्दा। 
कहे 'रतनाकर! प्थीं मावन सनेद्दी विनु, 

पट रस व्यज्ञन चबाई करिदे कद्दा॥ 
गोपी ग्याल बालनि कं मोंकि बिरद्दानल मै, 

हरि सुरद्ृद की बलाईइ करिदे कट्टा | 
ध्यारी नाम गोबिद गोपाल की जिद्दाड़ हाय, 

टावुर प्रैल्लेक के कटद्दाइ करिहेँ कद्दा ॥! 


“८्रिश्लौष” जी के द्वारा राधा और मृष्ण दोनों को द्वी नवीन चरित्र 
प्राप्त हुआ है | लोकरजन के अतिरिक्त ते लोक्सेया के लिए सदैव तैयार 
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रहते हैं । इरिभौध ने इृष्ण फो अवतार रूप में नहीं माना, परन्‌ एक महान्‌ 
पुरुष के रूप में ही लिया है | समय की विचारधारा के झनुसार, उस समय 
की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के सुलकाय के लिए एक मनस्वी 
की झायरयकता थी, उसी झमाव की पूर्ति के देतु “इरिश्ौष” जी ने भपने 
काव्य में कृष्ण-चरित्र प्रस्तुत किया है | उनके छृष्ण ने जन-सेवा के द्वेतु अपना 
सब दुछु स्थाग दिया--- 


"हाथों में जो प्रिय दुबर के न्यस्त हो कार्य कोई | 
पीड़ाकारी सकक्ष कुल का, जाति का बाघों का ॥| 
तो होके भी दुम्ित उसको थे सुखी हो करेंगे। 
जो देखेंगे निद्वित उसमें ज्ञोक का लाभ कोई ॥# 


कृष्ण ने जिन असुरों का सद्दार किया था, उनका विस्तृत वर्णन 
इरिश्लौपजी ने फिया है| गोपियाँ इष्ण के रक्तक-रूप का भी स्मरण करती ईँ--- 


"विचिप्र हे शक्ति मुकुद देव में | 
प्रमाध ऐसा उनका अपूर्व हे॥ 
सदैव छ्ोता जिससे सजीब दहै। 
नितान्‍्त निर्जीय बना मनुष्य भी ॥'# 


वस्तु-चित्रण 


“सूददास” मे उस प्रसग के कयानक का चित्रण बहुत कुछ मागवत के 
अनुसार दी फिया है | पृष्ण एफ दिन बज प्रेम से विद्वल दो उद्धव को यहाँ 
भेजते हैं, जिसका उद्देश्य है एक पथ दो काज अर्थात्‌ ब्यधित ग्रोषियों को 
शांति प्रदान करना तथा उद्धव का शान गय-मर्दन । प्रज पहुँचने पर गोपियों 
के मप्य घिर हुए उद्धव उदें ज्ञानोपदेश देते हैँ | यदाँ तक के प्रस॒ग के बाद 
सम्पूर्ण कधानक में योपियों की मन स्थिति का भायात्मक चित्रण है । योपियों 
पूर्ष पक्ठ और उत्तर पक्ष दोनों को स्वय षी फट लती ईं, तथा इसी प्रकार 
उनकी विरद्वजेदना का प्रवाशन भी द्वोता है | थे निगु ण मत को अल्थीकार 


है “प्रिप प्रधास” अयोध्यासिंह उपाध्याय “हरिभौघ 
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करके अपने सगुण-पद्ष का प्रतिपादन करती हैं और आत में ज्ञान योग पर 
भक्तियोग की विजय दोती है । प्रेम-रस में पगे उद्धव मथुरा लौटकर कृष्ण को 
भोषियों की विरहायस्था से अवगत कराते हैँ तथा साथ दी उन्हें अज जाकर 
गोपियों को दर्शन देने की सलाद देते हैं । 


“नददास” ने इस कथानक में कुछ परिवर्तन किये हैं | उन्होंने कृष्ण 
और उद्धव का पूर्व वार्तालाप नदी दिखलाया है | ऊधो के ब्रज पहुँच जाने 
के बाद द्वी उनका भ्रमरमीत प्रारम्भ द्वोता दे | नन्‍्द भौर यशोदा के दर्शन 
मी इनके श्रमरगीत में नहीं द्वोते, वे एकदम--- 


“ऊधो को उपदेश सुनो व्रजनागरी । 
रूप सील लावण्य सबै मुन आगरी ॥” 


से कथा गरार्म्म कर देते हैं | कृष्ण का नाम सुन गोपियाँ मूब्छित दो 
जाती हैं, चेतना प्राप्त द्वोने पर उद्धवजी उन्हें ज्ञानोपदेश देते हैं । इसके बाद 
के प्रभग में उद्धव के तकों का गोपियों द्वारा खण्डन में कवि ने बड़ी सजीवता 
तथा नाटकीयत्व का परिचय दिया है | गोपियाँ उद्धव को नास्तिक कदृकर 
प्रल्ाप फरने लगती हैं | इसी बीच एक भ्रमर प्रवेश करता है भौर फिर वह्दी 
उनकी बेदना विकृति का आधार तथा वाकबाणों का लक्ष्य बन जाता हे। 
इस प्रकार नन्‍्ददासनी ने भी भक्ति की विजय ज्ञान पर दिखलाई दे | उद्धव 
अपनी ज्ञान-चर्चा भूलकर गोपी प्रेम का गुणगान करते हुए मथुरा बापस 
लौटते हैं और कृष्ण को उनकी निष्ठुरता के लिए उलाइना देते हैं. 
इसके बाद कृष्ण अपने बिराद रूप का दर्शन उद्धव को कराते हैं। 
यहीं पर, इस कथा-प्रस्ग के माद्दाप्म्य चर्णन के परचात्‌ काव्य समाप्त दो 
जाता है । 


“परमानन्ददास” जी ने इस प्रसग पर अधिक पद नहीं लिखे है। 
फपावस्तु का वर्णन उन्होंने भी लगभग झपने पूर्व-कवियों की माँति ही किया 
है । गोपियोँ मधुप या मधुकर को सम्बोधित करके अपनो पिरह-ज्यथा प्रदर्शित 
करती हैं | एक स्थल पर शकुन के रूप में सी श्रमर आया है--- 


“आज को नीकी बात सुनाथे, 


हर र् १५ रे 


मेंबरा एक चहूँ दिसि उड़ि उड़ि कानि लागि लागि गाने | 
भामिति एक कहत सखियन सा नैननि नीर ढराये | 
परमान द स्वामी रतिनागर है बजनाथ मिलाने ॥# 


परमान ददासजी ने गोपियों के वात्सक्य-प्रेम की भी बव्यक्नना की है, 
तथा दूसरी विशेषता यह्द दे कि उन्होंने श्रपने काब्य में उद्धव के बज गमन 
का काल निर्देश कर दिया है-- 


“कमलनैन मधुवरन पढ़ि आये, 
ऊधो गोपिन पास पठाये [” 


आपकी रचनाओं में गोपी-विरद के प्दों का आधिक्य है | 


जगन्नायदास “रत्नाकर” जी ने इस कथा को अपनी मौलिक 
ती हि 
उद्घायनाश्रों से अ्यन्त सजीव बना दिया है। #ष्ण का अज प्रेम और उद्धव 
का अज गमन य श्रत्यत मौलिकता तथा मार्मिकता से चित्रित करते हैं--- 


न्द्वात जमुना में जलनात एक देएयों जात, 

जाकी अ्घ ऊरध झधिक मुरमायो है। 
कहे 'रतनाकर” उमद्वि यद्दि स्थाम ताहि, 

वास वासना सौं नैंकु नासिक्रा लगायी हे ॥ 
प्यों दी कछु घूमि कूमि वेलुघ्र मर के दाय, 

पाय परे उखरि अमाय मुख छायौदे। 
पाए घरी द्वैक मैं जगाह ल्‍्याइ ऊधों तीर, 

राधा नाम करि जब झऔौचक सुनायों द्वे ॥| 


फिर कृष्ण का अज प्रेम क्रमश प्रकट द्वोता दे और थे झपने ब्रज-जीवन 
की स्मृति में त्रिभोर दो जाते हैं | इस पर ऊधत्र कृष्ण को ज्ञानोपदेश देते 





# परमानन्ददास, ढा० टीनदयालुजी गुप्त के निभी पद समइ से । । 


हैं, कृष्ण शानोपदेश को ग्रदर करने से विमुख तो नहीं द्वोते,३ किन्तु ऊधव से 
ब्रज जाकर पहले गोषियों को ज्ञानोपदेश देने का आगम्रद 'अवश्य करते हैं। 
ऊंधब इसके लिए तत्पर हुए किन्तु “ब्रज के सिवाने” में ही उनकी ज्ञान चर्चा 
अथ्क रही | वे गोपी प्रेम के सम्मुख अपनी नौरम ज्ञान-चर्चा चलाने में 
सकुचाते हैं, किन्तु वाकूपदुता, शब्द-चातुरी और उक्ति-वैचित्य के आधार पर 
यह विवाद कुछ देर चलता रद्दता है और अन्त में विजय भक्ति की दी दोती है । 
गोपियाँ इृष्ण को सदेश के साथ-प्ताथ कुछ भेंठ भी भेजतोी हैँ । ऊधत्र बज से 
लौठकर गोपाल नाम भूल गोपी नाम की चर्चा करते हैं और कृष्णा से एक बार 
प्र> जाकर गोपी-पिरद् ताप शा-त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। 


“मैथिज्नीशरण गुप्त ” सामझ्नस्यवादी कत्रि हैं, उनकी इस प्रवृत्ति के दर्शन 
हमें उनके काव्य में सत्र प्राप्त दोते हैं । “द्वापर” में इन्हांने उस युग के प्रधान 
चरित्नों को पृथक्‌ पृथक व्यक्तित्व प्रदान किये हैं। अत काब्य में कथा का 
ऋमिक विकास नहीं द्वो सका | ऊधयव यशोदा को सानन्‍्त्वना प्रदान करने में 
एक नत्रीन पद्धति का झाश्रय लते हैं | वे यशोदा को दुख में भो सुखानुमव 
करने तथा सतोप रखने का सत्‌ परामश देते हैं-- 


“अरब यशोदे रोती हे तू 

गये क्यों नहीं कऋरती। 
भरी भरी फिरती है 

तेरे अचल घन से घरती ॥”)८ 


पुत्न-प्रमब चिता देवकी के हेतु ऊपब यशोदा से अपना ममत्व सयत रखने 
की प्रार्थना करते हैं---'बद्ध उप दुशिया को दुनरावे”, यही उद्धव की इच्छा है | 
भ्रमर का पप्रेश भी गुप्तनी ने नवीन रीति से कराया है--- 
धथ्रमी विशोक एक अलि उद्ठता 
उमने चौंक कहा था। 
सखि वह आया इस कलिका में, 
क्या कुद्ध शेष रद्दा था ?"३८ 


कज--+++++त+त+-_+_..... 


> “द्वापर” सैथिलीशरणजी गुछत । ; 


( ११० ) 
“जज फो नीकी बात सुनाथे, 


ञ् २ अर जुट पे 


मेंपरा एक चहँँ-दिसि उड्धि उड़ि कानि लागि लागि गाते | 
भामिनि एक कद्त सखियन सा नैननि नौर ढराते | 
परमान-द स्वामी रतिनागर हे अजनाथ मिलाने |# 


परमान-ददासजी ने गोपियों के यात्सल्य-प्रेम की भी ब्यक्षना की है, 
तथा दूसरी विशेषता यह्ट है कि उन्दोंने अपने काव्य में उद्धध के अज-गमन 
का काल निर्देश कर दिया है-- 


“कऋमलनैन मधुवन॑ पढ़ि भाये, ४ 
ऊधो गोपिन पास पठाये ।” 


आपकी रचनाओं में गोपी-जिरह के पदों का झाधिक्य है | 


जगन्नाथदास पत्ताकरां! जी ने इस कथा को अपनी मौलिक 
उद्भावनाथों से अत्यन्त सजीब बना दिया है। कृष्ण का अज प्रेम शौर उद्धव 
का अज-गमन ये अत्यत मौलिकता तथा मार्मिकता से चित्रित फरते हैं--- 


न्द्दात जमुना में जलनात एक देरयौ जात, 

जाकौ अप-ऊरध अधिक मुरमायों है। 
कहें रतनाकर” उम्रद्दि गद्धि स्थाम तादि, 

बाप वासना सौं नैंकु नासिक्रा लगायी है ॥ 
स्यों द्वी कछु घूमि कूमि वेसुघ्र भ० के दाय, 

पाय परे उखरि अमाय मुख छाथौ हे। 
पाए घरी द्वैक मैं जगाई ल्‍्याइ ऊधों तीर, 

राघा नाम करि जब झौचक सुनायौ है ॥ 

॥ 


-फिर कृष्ण का ब्रज प्रेम क्रश प्रकट द्ोता दें भौर वे अपने प्रज जीवन 
की ह्थृति में ग्रिभोर दो जाते हैं | इस पर॒ऊघत छृष्ण को प्वानोपदेश "देते 


#६ परसान-ददास, शा० दीनद्याजुजी गुप्त के निभी पद सम्रह से । 





(१११ ) 


हैं, कृष्ण शानोपदेश को म्रदण करने से पिमुख तो नहीं दोते,/ किन्तु ऊधब से 
ब्रज जाकर पहले गोपियों को ज्ञानोपदेश देने का झआग्रद्द अवश्य करते'हैं | 
ऊंधब इसके लिए तत्पर हुए किन्तु “ब्रज के पिवाने” में & उनकी ज्ञान चर्चा 
अ्रट्क रद्दी | वे गोपी प्रेम के सम्मुख अपनी नौरमस शान-चर्चा चलाने में 
सकुचाते हैं, किन्तु ताकूपदुता, शब्द-चातुरी और उद्ति-वैचित््य के आधार पर 
यह विवाद कुछु देर चलता रद्दता है और अन्त में विजय भक्ति फी ही होती है | 
गोपियाँ कृष्ण को सदेश के साथ-साथ कुछ भेंट भी भेजतों हैं | ऊधव ग्रज से 
लौटकर गोपाल नाम भूल गोपी नाम की चर्वा करते हैं और कृष्ण से एक बार 
ब्रज जाकर गोपी-पिरदद-ताप शा-त करने के लिए आर्थना करते हैं। 


“मेथिलीशरण गुप्त” सामझ्नस्थवादी कि हैं, उनकी इस प्रदत्ति के दर्शन 
हमें उनके काव्य में सबंत्र प्राप्त होते है । “द्वापर” में इन्दने उस युग के प्रधान 
चरित्रों को प्रथक्‌ प्थक व्यक्तित्व प्रदान किये है। अत काब्य में कथा का 
क्रमिक विकास नहीं द्वो सका | ऊधय यशोदा को सान्‍्त्ना प्रदान करने में 
एक नवीन पद्धति का आश्रय लेते हैं | ते यशोदा को दुख में मी सुखानुमन 
करने तथा सतोप रखने का मत्‌ परामश देते दैं--- 


“अ्रव यशोदे रोती है तू 

गर्व क्यों नहीं करती | 
भरी मरी फिरती हे 

तेरे श्रचल धन से घरती ॥”,८ 


पुत्र प्रेमव चिता देवकी के हेतु ऊघय यशोद। से अपना ममत्य सयत रखने 
की प्रार्थना करते हैं---/बद्ध उप दुखिया को दुनराबे”, यददी उद्धव की इच्छा है। 
ख्रमर का प्रपेश मी गुप्तजी ने तीन रीति से कगाया है --- 
“अभी विज्ञोक एक अलि उड्ता 
उसने चौंक कहा था। 
सखि पद आया इस कलिका में, 
क्या कुछ शेप रद्दाथा ??३८ 
%ग्द्वापर” सैधिलीसरणजी गुप्त... 7 


( ११४ ) 


सरलता का अभाव देखकर थे दु खित होते हैं। भाधुनिक आविष्कारों तथा 
दिनोंदिन बढ़ते हुए आर्थिक सकठ के फारण द्वी ब्रज, की प्राकृतिक म्ुपमाः 
नष्ट हो गई है| परतन्त्रता के कारण अपने देश में दी परदेश हो गया है-..- 


#टिमटिमाति जातीय जोति जो दीप सिखा सी | 
बद्धत बाहरी ब्यार बुकन चाइत अबला सी ॥ 
सेप न रहा सनेद् कौ, फाह हिय में लेस। 
कासों कहिये गेद् को, देसद्वि में परदेस 

भयौ अब जानिये ॥! « 


प्रकृति चित्रण 


मानवीय भागों के क्रियाकलाप की पृष्ठभूमि के रूप में शकृति सदैव से दी 
आती रही हे, उसे काब्य में स्व॒तम्न स्थान बहुत्त कम मिला है | काव्य परिपाटी 
के अनुमार पिरद के उद्दीपन स्वरूप “बारद-मासा” तथा “पद्ऋतु” वर्णन 
हैं | इन वर्शनों का उद्देश्य केवल विरद्दोदीपन ही रद्दा करता था, फिर भी 
उद्दीपन के अतिरिक्त और अन्य रूपों में भी प्रश्तति का वर्णन पिरद्द-काब्य में 
होता रहा है| प्रकृति में साहचर्य और सद्बातुभृति की भावना और इसी भाषना 
से सम्बाधित उपालम्भ की मनोदृत्ति भी दीधकाल से चली झा रही है | उपालम्म 
में प्रेम और स्नेह की एक गम्भीर भाषना छिपी रहती है। प्रिय के सौंदर्य 
निरूपण के हेतु, उपमान रूप में भी प्रद्धति के उपकरणों का वर्णन द्वोता है | 
श्रमरगीत में उपालम्म ब्यग्योक्ति या अन्योक्ति अलकार के आधार पर बरशित 
हैं, और इसी भाव स्थिति में प्रेम, ईपप्ना और विश्वास का सम्मिलित भाव उपा- 
ज्षम्म के रूप में व्यञ्ञित हो उठता है । 


४ उद्दीपन रूप में प्रकृति/-- 


- अ्रमरभीत में प्रकृति चित्रण अधिकाश उद्दीपन रूप में द्वी इश्ा है। 
गोपियों का उ-मुक्त जीवन अक्ृति की क्रोड़ में दी तिकसित हुआ और स्वामा- 
विक रूप से द्वी वे प्रकृति से घुल मिल गई थीं | इसी सम परिस्थिति में कृष्ण के 


२८ “अ्मर-दूस! सस्यनारायण कपिरत्ष । 


( ११५ ) 


मनौरजनकारी स्वरूप का प्रवेश उनके जीवन में दोता है | कृष्ण के विद्योद्द में 
प्रकृति का वही समरूप विषम छ्वो उठा, जिन कुच्नों में बैठकर गोपियाँ कृष्ण 
के साथ केलि रत रहती थीं, वदी कुछें अब दु खदायिनी हो गईं । उन्हें देखकर 
मोपियों की विरद्द व्यथा और भी उद्दीप्त हो उठती है--- 


“बिन गोपाल चैरिन भई कुसे 
तब ये लता लगति अति शीतल 
अब भई विषम ज्वाल की पुजैँ” # 


प्रिय की स्मृत्ति स्वरूप प्रकृति, गोपियों की मिलनोत्कठा को तीव्रतम बना 
देती है | खुखद वस्तुओं के दु खदायी दो जाने का भाव कई पदों में मिक्षता 
है, फूल ऐसी कोमल वस्तु भी उन्हें त्रिशूल द्वो गई-- 
फूल बिनन नहिं जाऊे सखी री, 
हरि विन कैसे बीनों फूल | 
सुन री सखी मोदहिं राम दुद्ाई 
फूल लगत तिरसूल ॥ 
वे जो देखियत राते राते, 
फूलन फूली डार।| 
हरि बिनु फूल कार से लागत, 
मरि भझरि परत अगार ॥ # 
पावस-ऋतु में दस, शुफ, पिक, सारिका भौर अलिपुश्यों के साथ दी 
उन्हें कृष्ण का स्मरण हो आता दै। उनकी विरह-ब्यया प्रिय का स्मरण कर 
तथा अपनी श्रसमर्पता के कार और भी उद्दी्त हो उठती है--- 


“पेसे माई पावस-ऋतु प्रथम सुगति कर, माधवजू आधे री” 

निर्जोत्र पदार्थ तथा विज्ञातीए प्राठिरयों में अपनी माबना, अपनी अनु- 
सूतियों की छाया और अपने स्वमाव वा आरोप करके मनुष्य को एफ प्रकार 
नी शांति का अनुभव द्वोता है। बढ़ अपने ओर प्रकृति के इस सममाव को 
स्वानुभ्तियों से अनुरजित देखता है । सूरदास की गोपियों मीष्म, पायस भादि 





ह “असरगीतसार ' सूरदास । 


ऋतुओं का आरोपण स्वय अपने उपर करती हैं | अपने रुदन और शअगश्र का 
साम्य हें वर्षा ऋतु में दिखाई देता है--- 


“मिस दिन बरसत नेन दइमार। 
सदा रहत पावस-ऋतु हम पर, जब से स्थाम सिधारे |. 
विरह की ज्वाला और अश्रुप्रयाद का साम्य प्रीष्म और वर्षा ऋतु के 
पिवरण में मिलता है- 
अज तें है ऋतु पै न गई, 
पायस झरु प्रीष्म प्रचणड सखि | हरि विनु अधिक भई | 
ऊरध स्याम समीर नयन घन, सब जल जोंग दुरे, 
बरपि जो प्रगटठ किए दुख दादुर इते जे दूरि दुरे। 
विषम बियोग दुसद्द दिनकर सम, दिन ग्रति उदय कर, 
दरि विधु बिमुख भये कद्दि सूरज फो तन ताप हरे | 


इस भ्रकार ग्रज्षति के कार्या का बर्गान गोपियाँ अपनी शरीर दशा तथा 
भाव दशा के आधार पर करती हैं। सत्यनारायण “कविरत्न! जी के श्मर दूत! 
में यशोदाजी भी प्रकृति सौन्दर्य देखकर पुत्र प्रेम में पिद्वल हो जाती हैं। 
“कविरतन! जी सावन मास का वर्णन प्राचीन पद्धति के अनुसार ही करते हैं-.- 


“पावन सावन मास नई उनई धन पाँती | 
मुनि मन भाई छुई, रसमई मजुल काँती ॥| 
सोह्ठत सुदर चहूँ सजल सरिता पोखर ताल, ' 
लोल लौल तद्द भति अमल दादुर बोल रसाल 
छुटा चूह परे ॥ 
साथन में चतुर्दिक्‌ इरीतमा का असार, चातक, कोयल और केक्री की 
पुक्तार, इन्द्रधनुप की बहुरंगी छुटा से जापग्रत्‌ यशोदा का पृश्रप्रेम यालिकाशोों को 
मखते और बालकों को गाय चराते, भौंरा चकई खेलते देखकर और भी उद्दीक्ष 
हो जाता है। बादलों के उमड़ घुमड़ कर उठने भौर फिर बरसने के भाव का 
सामझस्य यशोदा के माबातिरक से बड़ी सरलत्तापूर्वक दिखाया गया है 


7 





* “ज्रिमरगीदसार सूरदास । 


(१९७ ) 
“लखि यद्द सुखमा जाल लाल निज विन नेंदरानी | 
हरि सुधि उमड़ी, घुमड़ी तन उर अति अकुलानी ॥ 
सुधि बुधि तज्ञि मायौ पकरि, करि करि सोच अपार । 
इृग-जल मिस मानहूँ निकरि, बद्दी विरह की धार 
कृष्ण रटना लगी ॥?# 


गुप्तनी की गोपियाँ मी बढ़े सुन्दर अर्थव्यक्षक शब्दों में श्रकृति-बरिपर्यय के 
इस माप को प्रदर्शित करती हैं-- 


ञाना था तो तब भाते तुम, 

जब यमुना लद्षराती | 
छाब तो भहराती जाती है, 

देखो यद्द हृदराती ॥ 
उड़ती है बस धृल आज तो, 

कौन कर रस दोहन | 
शाकर एक अलस्य लाभ सा, 

गया मरम सा मोहन 


कृष्ण के अभाव के फारण ग्रक़ति के समस्त उपकरण जो पहले सुखद ये, 
अब दु खदायी हो गये हैं | यमुना जल की कल कल ध्वनि अव मदराती तथा 
हदराती हुई भय का सचार करती है। 


'एनाकर' जी ने कृष्ण वियोगिनी गोपिकाओं के लिए सभी ऋतुश्यों का 
हुबदौयी और पिपरीत दोना दिखलाया है | इन भाएों के व्यक्तीकरण के द्देतु 
(ः्‌ | ) 
पटक्तु बखान की भाँति द्वी उ द्वॉने प्रत्येक ऋतु पर एक छुन्द लिखा हे। 
प्रीष्म और गोपियों की व्रिरद-तप्त अयस्था का सुन्दर साम्य निम्नाकित दछुद्र 
में दष्टिगोचर होता है-- > 





औजिमरनदूत' समन्‍्यनारायण “काविरस्न । 
| द्वापरा मैधिलीशरण गुप्त । 
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ठाम ठाम जीवन विदह्ठीन दोन दीसे सबै, 

चलत चबाई बाद्द तापत घनी रहे। 
कहे 'रतनाकर' न चैन दिन रैन परे, 

सूखी पतछ्छीन भई तरुनि अनी रहे॥ 
जरखो झग अब तौ विधाता है इद्दोँ कौ मयौ, 

तातें तादि जारन की ठसक ठनी रहे। 
बंगर बगर दृपभान के नगर नित, 

भीपम प्रभाव ऋतु ग्रीपम बनी रहे ॥ 


इसी अकार “रनाकर” जो ने वसन्‍्त, हेमन्त, प्रीष्म, वर्षा तथा शरद्‌ ऋतु 
का बड़ा द्वी मार्मिक बर्णान किया है। शन्दों का प्रयोग इतना उपयुक्त हे कि 
उनमें तनिक भी परिवर्तन कर देने से भाष सौंदर्य न'्ट द्वोने की सम्मात्ना 
रइती दे | वर्षा ऋतु तथा गोपियों की शश्रुपूरित अयस्था का साम्य देखिये-- 


४रहति सदाई हरियाई द्विय घाइन मैं, 

ऊरध उसाँप सो मोर पुरा की दै। 
पीब पीउ गोपी परिपूरित पुकारती हैं, 

सोई 'रतनाकर! पुकार पपिद्दा की है॥ 
लगी रहे नैननि सौं नीर की झरी भौ, 

उठै चित में चमक सो चमक चपला की है | 
बितु घनश्याम घाम-धाम जेनमणडल में, 

ऊर्मो नित /बसति बद्वार बरसा फी है ॥ 


गहरिश्लौध” जी की यशोदा योपियों के दी समान दु खित हैं। उे 
प्रिय पुत्र से सम्बन्धित वध्तुओं को देखकर जो शोक होता है, उसकी ब्यक्नना 
कवि ने बढ़े ही मामिक ढग से की है-- 


“कालिदी के पुलिन पर की मश्नु बरदाठवी करी । 
फूले नीले तह निकर की, युद्ध की झ्ालयों को॥ 
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प्यारी लीना सकल जब हैं, लाल की याद थाती । 
तो कैसा है दृदय मलता मैं उसे क्‍यों बताऊँ॥ 


राधिका को तो सम्पूर्ण प्रकृृति-मुपमा में अपने प्रियतम की छुवि दिखलाई 
पड़ती है | कृष्ण की सदूभावना, दृढ़ता और उच्चता ग्रकृति के विभिन्न उप 
करणों में दृष्टिगोचर होती ददे--- 


ऊँचे ऊँचे शिखर चित्त की उच्चता हैं दिखाते | 
ला देता है परम इढ़ता मेरु आगे दरों के ॥ 
नाना क्रीडा निज्षम मरनाचारु दीटें उड्ात | 
उल्लासों को कुबरवर के च्तु में दे लसाता ॥ 


अमर-गीत प्रसंग पर लिखनेयाले लगभग प्रत्येक कवि ने प्रकृति का चित्रण 
विशेषकर उद्दीपन रूप में दी किया है कि किस अ्रकार वियोगी दृदय के लिये 
सयोग काल की सुखद वस्तुएँ बियोग में पीड़ा का कारण बन जाती हैं. 


“साहचर्य और सहातुमूति रूप में पकृति/--- 


परिस्थिति के अनुसार प्रकृति कमी कमी मानवीय भावनाओं के प्रति 
सद्दानुभ्नति प्रदर्शित करती भी दिखलाई पड़ती दे । मानय ृदय अपनी समस्त 
वेदन|-व्यथा तथा उल्लास प्रकृति के पास थाता रूप में सौंप अपना सारा 
दृदय प्रकृति के ठदार और स्नेद्द-पूर्ण रूप के सम्मुख खोज्कर रख देता दै। 
प्रकृति के इस स्मेढ्दी और उदारपुर्ण स्वरूप के दर्शन भी अनेक श्रमरगीतों में 
मिलते रद्दते हैं | ब्षो भौर शरदूऋतु के आगमन में गोपियों को सद्दानुभूति 
का आभास मिलता है--- 


“'ऊपघो सरद समय हु झायो” 
तथा 
“बरु ये चदराऊ बरसन श्राये” झादि। 


इस प्रकार के बर्णनों के अतर्गत प्रकृति को सदेदबाइक का फार्य 
सौंपना भी ञा जाता है, क्‍योंकि सदानुभृति और समत्रेदना पर विश्वास 
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करके द्वी तो गोपियाँ अपने दृदय की प्रेदना उन उपररणों के सम्मुख उन्मुक्क 
कर देती दैं | “सूर” की गोपियाँ ता चन्द्र, कोकित तथा बादल आदि को 
अपना पिर्पाप्तपात्र मानकर कृष्ण को सदेश सेजना चाहती हैं| 


/प्रियप्रवाप्त ! में पप्न को दूत बनाने का प्रयास विशेष सफल नहीं हो 
सका दे ।  दरिक्रांध” को गोपी उद्यान में घूमती हुई बुसुम भृ ग तथा कोकि्षा 
से अपने दृदय की व्यथा कद्दती दे तथा उन्हें भी अपने दुख से दुखी पाती हैं | 
हरी भरी पत्तियों के मय जुद्ी की कली पर, किंजल्‍्क प्िन्दुओं को देख 
उसे कली म॑ अपने प्रति महाबुभूति का आभास होता है-- 


“क्पा तू भी है रुदन करती यामिय्री मध्य यों द्वा । 
जो पत्ते में पतित इतनी वारि की वूँदियाँ हैं ॥ 


पीड़ा द्वारा मथित उर के ग्रायश छॉाँपती है | 
या तृ होती मृदु पवन से माद झआन्दोलिता है ॥% 


“दइपर” की गापियों के स्मरण रूप में भी प्रकृति उनक भात्रों के साथ 
सामक्षस्य रखती है | नई उमयों, नवीन भावनाओं से ददय अ्रादोलित है-- 
गोपियों के मन में क्रीड़ा की उत्सुकता है | उहें अपने चारों भोर प्रकृति में 
भी ये ही भाय व्याप्त दिवलाई पड़ते हैं | मादचर्य भायना के प्रदर्शन गें गुप्तगी 
ने छायावादी शैली को अपनाया है--- 

“नई तरगें थीं यमुना में, 

नई उमयें ब्रज में। 
तीय लोक से दीख रहे थे, 

लौट पोौटठ इस रज में ॥ 
ऊपर घटा घिरी थी नीचे, 

पुलक कदमस्त खिल ये। 
सूप झरम रस की रिममिम मे, 
... दोनों दिल मित्र थे हा 


# प्रिय प्रधास अयोध्या्सिद्द उपाध्याय 
न 'द्वापर ! मथिक्ञीगरण गुप्त] 
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प्रकृति के उपकरण गोपियों से सह्ानुमृति प्रदर्शित करते हैं तेया उनकी 
क्रीदाओं में सहयोगी भी हैं, क्रष्ण के अतर्धान हो जाने पर-- 


“देर हुई तो चातक तक ने, 

रह-रह शोर मचाया | 
हँसा किन्तु भेदी पिक हा द्वा, 

है हुं कर इतराया॥ 
तब केकी के नाच निकट दी, 

कृपया पता बताया ॥” 


केलि में सहयोग देनेयाले उपकरण अब वियोग में दुखित हैं--- 
“सुनो वह्दी कोकिल अब कैसा, ऊ ऊ कर रोता है.।” 


सयोग की साहचर्य और सहानुभूति मायना के अतिरिक्त वियोग में भी 
प्रकृति का सह्दानुभूति प्रदर्शित करना सूरदासजी ने व्यक्त किया है। बद्धा 
पपीहा जो पीव-पीव कर गोपियों की मिलनोत्कठा तीव्र कर दुखित करता था, 
अब सहानुमप्ृति प्रकट करता सा प्रतीत द्ोता है--. 


“बहुत्त दिन जीवौ, पपीहा प्यारे, 

बासर रैन नाँव ले बोलत, भयो बिरह जुर कारो । 

आपु दूखित पर दुखित जात जिय चातक नाम तिदारो, 

देखो सकल बिचारि सखी | जिय बिछुरन को दुख न्यारों | 

जाद्ि लौ सोई पै जाने श्रेम बान शअनियारो, 

'स्रदास' प्रभु स्वाति बूंद लगि, तज्यों सिंधु करि खारों ॥” 
तथा 

“देगियत कालि दी शति कारी, 

कद्दियो, पथ्रिक्त ! जाय दरि सों ज्यों मई विरद जुर जारी । 


मनों पाछ्षिका पै परी धरनि धंमि, तरंग तलफ ततु भारी, 
तट बारू उपचार चूर मनो, स्वेद प्रवाह पनारी | ८ 
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विगलित कच कुस कास पुलिन मनो, पक जु कजल सारी, 
अमर मनों मति श्रमत चहूँ दिसि, फ़िरति है अग दुखारी । 
निसिदिन चकई ब्याज बकत मुख, किन मानह भजुद्दारी, 
'सरदास' ग्रभु जो जमुना गति, सो गति भई मारी ।” 


#उपालम्भ रुप में प्रकृति! -- 
प्रकृति का वर्णन कह्दी कहीं उपालम्भ के घन्तर्गत मी आया है| 


उपालम्म की भावता ब्यामोक्ति या व्यग्योक्ति का आधार छकर ही 
प्रकट हुई है। कृष्ण वियोग में भी दरे-मर रददनेबाले मधुबन को गोपियाँ 
ग्ित सममती हैं--- 


“म्धुबन तुम कत रहत दर, 
विरद्द वियोग स्यामसु दर के ठादद्वि क्‍यों न जर |” 


उसी प्रकार वे व्यग्योक्ति के सहारे भस्थिर प्रेम की भी मिंदा करती हैं--.. 


“अधुकर ! हम न होहिं वे बेली । 
जिनको तुम तजि मजत प्रीति विनु करत कुसुम रस केली ॥” 


“हरिश्रौष” जी की गोपी भी इसी भाँति निष्ठुर्ता का उपाज्षम्भ देती 
हैँ, किन्तु उनका बर्णा। प्रिशेष भावाप्मक नहीं दो सका है-- 


"जब हम प्यपित हैं शी तो तुमे क्या ? 
कुछु सदय न द्वोना 'चादिये श्याम बधों ॥ 
प्रिय निठुर हुए ई दूर दोक दंगों से। 
गत विठुर बने तू सामन लोचनों के ॥” 


४उपनाम रूप में प्रकृति/--- 
मानबींय सायनाशों के साथ सौंदर्य की मावना तथा व य परिस्थितियों 


का सुस्पष्ठता तथा सरलता से बर्णय करने के लिए उपमानों का शाश्रय 
लेना दोता है. | ये उपमान या तो प्राकृतिक उपकरणों से लिये जाते हैं, या 
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अन्य जनजीयन से सम्बन्धित परिचित पदार्था को समता के रूप मे प्रदर्शित 
किया जाता हैं| लगभग प्रध्येक कबि के काव्य में प्रकृति का इस रूप में 
चित्रण पाया जाता है | गोपियाँ प्पने विचारों और प्रकृति के उपकरणों को 
इष्टान्त रूप में लेकर स्पष्ट करती हैं--- 


“ऊधचो मनमाने की बात, 
जरत पतग दीप में जैसे, औ फिरि फिरि लपठात | 
रहत चकोर पुट्ठमि पर मधुकर ! समि अकास भरमात ॥” 


गोपियों ने सौदर्य की निधि कृष्ण का दर्शन किया थी, वें अन्य 
किसी के सौन्दर्य-गुण पर कैसे रीक सकती थीं | 


कृष्ण के रूप के 'अतर्गत आये हुए प्रकृति के उपकरण कवि रूढ़ियोँ के 
आधार पर झाये हैं--- 


“नयननि बहे रूप जो देख्यो, 

तो ऊधो यद्ष जीवन जग को साँचू सफल करि सेएयो | 
लोचन चारु चपल खड्नन मनरञ्ञन दृदय हमार । 

रुचिर कमल मृग मीन मनोहर स्त्रेत अरुन अरु कार ॥?# 


कभी फमी ठपमान प्रकृति रूप में भी आये हैं। गोपियाँ अपने 
एकाश्रयता के भाव को प्रकृति के उपकरणों द्वारा दी व्यक्त करती हैं-.- 


“हमर दरि हरियल की लकरी, 
मन बच क्रम नदनदन सो उर यद्द छंद फरि पकरी | 
हर जप ञ्ट र्य 
सुनतद्धि जोग लगत ऐसा अलि, ज्यों करुई कफ्री | % 
परमानन्ददास॒ तथा नन्ददासज्जी भी इसी प्रकार अलकार-रूप में 


प्रकृति का वर्णन करते हैँ। गोपियों ने ऊघय के आगमन को कृष्ण का आना 
सममा और प्रफुल्लित हो गई-- 





हे! सूरदास “श्रमरमीत-सार” । 
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“सै सखी एकत मई निरखत स्पाम सरीर, न 
आये घित के चोरना क॒द्दाँ गये बनवौर [| 
ज्यों तलिनी पूरण समे बाढी उदधि तरंग, 

निरखति चद चकोर ज्यों विसरि गई सब छशग | च्य 


इसके झत्तिरिक्त नेत्र कमल, मुख चन्द्र आदि उदाहरण प्रचुरता से 
उपलव्ष हैं। 


“नन्ददास” जी ने भी “पुलकित झानन कमल” तथा “प्रेमवेल्ी द्वुम 
पूक्षी” आदि शब्दावलियों द्वारा उपमान-रूप में दी प्रकृति को अपनाया है। 
“मुप्तजी” ने गोपियों की मन स्थिति तथां शारीरिफ स्थिति को दिखाने 
के लिए मालोपमा का झाश्रय लेकर प्रकृति के उपकरणों के आधार पर 
सजीब चित्र उपस्थित किये हैं-- है 
“झह्य ! गोपियों की योष्ठी, ह 
यर्षा को ऊपा सी |# 
र् र् 0 
बद्ध थायु लद॒री सी जिसको, 
चौमुख यायु विलोदे ॥# 
( £, रे 
सम्पुटिता द्ोफर भी अलि को, 
धरन सकी नलिनी सी | 
अथया शृन्यदृन्त पर उड़कर, 
मड़राई झलिनी सी ॥ 
प्िक-रव सुनने को उत्कर्णा, 
- मधुपर्णा लतिका सी |# 
५ र् हर 
एक एक ब्रजबाला बैठी, 
हि जागरबक ज्याला-सी ।# 
न परसानस्ददास, डा० दीमदयालुशी गुस के निजी पदसग्रइ से। ५ 
» “ड्वापर” मैथिल्ीशरणजी गुप्त 





( रशश ) 


प्रह्ृति के उप्रमानों का आधार लेकर, छायात्रादी पद्धति पर गुप्तजी 


ने एक सजीव चित्न हमारे मानस पटल पर अकित कर दिया है | सस्क्ृत के 
शब्द होते हुए भी 'मधुपर्णा और उत्कर्णा' में एक विशेष लालिप्य है। 


“इरिआऔध” जी ने भी इसी पद्धति को अपनाया | यशोदा कृष्ण के 
लापएयमय शरीर का चिततन बड़े सुदर और कोमल उपमानों के आधार पर 
करती हैं--- 


मृदुल कुसुम सा है ओऔ तूने तूल सा हे। 
नव किशलय सा है, स्नेद के उत्स सा है ॥ 
सदय छदय ऊधो श्याम का है बड़ा ही | 
अहह दृदय माँ सा स्निग्ध तो भी नहीं है || 
राधा के पिरद्द में कृष्ण की व्याकुल दशा का वर्णन 'रत्नाकर' जी ने 


इस पद्धति पर बड़े दी सुदर ढग से किया हैं | सागरूपक में प्रकृति के 
उपकरण ही उपगान-रूप में भाते है--- 


“राघा मुख मश्लुल सुधाकर के ध्यान की सौं 
प्रेस रतनावर! हियेँ उमंगत है। ४ 
स्यों ही बिरहातप प्रचंड सों उमड़ि अति, 
ऊरध उसाँस कौ ककोर यौं जगत है ॥ 
केयट पिचार कौ बिचारों पति द्वारि जात, 
होत गुन पाल तत्काल नभगन है। 
करत गेंभीर घरि लगर न काज कहू, 
मन कौ जहाज डगि दूबन लगत दै ॥ 


/पृष्ठमूमि-रूप में प्रकृति-- 


“इरिभौध” जी ने प्रद्ृति वर्णन पर विशेष ध्यान दिया दे, ऊधय के 
अ्ञ पहुँचने पर वद्दों की सन्ध्याकाल की सुपमा का बड़ा ही शअष्छा वर्णन 
न्‌ ०३ गो गे ७. 6 4 
उदद्दोने क्या है | गोपियों की स्मृति स्वरूप रासलीला आदि से सर्म्चा धत 


पे सियनधास ' अयोध्यासिह उपाध्याय हिरिझौघ 


प्रकृति वर्णन तथा गोप आभीर झादि के क्रियाकलापों की पृष्ठभूमि होकर 
भी प्रकृति आई हे | राधिकाजा तो सम्पूर्ण प्रहृमति में र्याम को व्याप्त पाती हैं। 


हरिभौधजी के वर्णन भावात्मक न द्वोफर इतिवृत्तात्मक अधिक हैं। 
म“यकालीन युग में जब केबल कल्पना का ही सद्दारा रद्द गया था, तभी प्रत्ति 
क्रिया रूप, वर्णन प्रधान शैली का आविर्भाय हुआ | “इरिभ्ौध” जी के वर्णन 
केशन की भाँति काब्य-परिपाटी निमाते हुए से ज्ञात द्वोते हैँ | कहीं कहो तो 
केवल नाम से दी विदित होता है कि कवि अमुक वस्तु फा वर्णन कर रहा 
है | वे सारे पशु-पक्तियों, लताओों, पादपों का केवल नाम गिनाकर ही प्रश्टति- 
वर्णन सम्पूण समभ लेते हैं--- 


“जम्बू अम्ब कदम्ब निब फलसा जम्बीर औ आँयला | 
लीची दाड़िम नारिकेख इमली झ शिंशुपा इगुदी॥ 
नारंगी अमरूद बिल्य बदरी सागौन शालादि भी | 
श्रेणीबद्ध तमाल ताल कदली झौ शाल्मली ये खड़े ॥” 


वे कुरग का वर्णन तो अवश्य करते हैं, कितु उपमान इस सत्य की 
पुष्टि नहीं कर पाते-- 


नितान्त सारह्यमयी सुमूर्ति में, 

मिली हुई कोमलता झुलोमता। 

किसे नहीं थी करती तिमोद्दिता, 

सद गता सुदरता कुरग की॥| 
बर्णान 
केबल कुरय शब्द झान पर ही हम समझ पाते हैं. कि दरिण का बणत 

दो रद्दा है। 

इस प्रसग के आतर्गत भागे हुए फवियों के वर्णन अतीय सुन्दर, चिम्रोपम 
तथा सजीष हैं | अमूर्त भावनाओं का मूर्ताकरण सुदर ढ गसे किया गया ह्टै। 


मावनाशों से अनुरजित वर्णन मनोरम द्वात्ता हे, कितु इतिहता मक्त बणन 
काब्य की रमशीयता से बचित रद्द जाते ह ! 


शअ्रमर-गीतों में दार्शनिक पक्त 


मानव एक सीमित शक्ति बुद्धि और व्यापारों का केन्द्र है। वह चेतन 
अवश्य दे कि तु भानन्द से परे और इसी आनन्द लाम के लिए वह' अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति से इसकी खोज गें तत्पर रद्दता है, कितु ऐश्वर्यादि पड़गुणों के 
अमाव में वह अपने प्रयास में सतत तो नहीं, किन्तु अधिकांश असफल ही 
रहा है। उसे सांतारिक आपि-व्याधियाँ, मोह-बन्धन आ्राफर जकड़ लेते है. 
आर वह अपने को शअमद्वाय, निरवलम्ब तथा अशक्त पाकर सवशक्तिमान्‌ का 
सम्बल दूँ ढ़ता है | विभिन्न बौद्धिक विचारधाराशों ने उस शक्ति को निराकार 
ब्रह्म अथवा साकार ईश्वर मानकर भिन्न-भिन्न रूपों में परखा है | 


भारतीय दर्शन में दो पक्ष स्पष्ट इष्टिगोचर होते हैं--.'मावपक्ष” और 
“मानपक्ष” | प्रथम में हृदय प्रधान हे तथा दूमरे में मस्तिष्क | ैज्बर, जिसका 
सभी सद्दारा खोजते हैं, समी जिसके झाश्रय को पाने के हेतु लालायित रहते 
हैं, केवल श्नियों के तक का विषय दोकर नहीं रद सकता। उपनिपद्‌ जिसे 
नेति-नेति कहफर अपनी असमर्थता प्रकट करके शांत हो रहे, भावुक मक्त 
उसी की एक साकार प्रतिमा बनाकर अपनी सारी भायनाझञ्ों की वागडोर उसे 
पेंभा, तन, मन, घन से पूर्ण आत्मसमर्पण कर देता है | उसे अपने अपराध्य में 
सदय दृदय के दशन होते हैं, जो विपन्नों, निपद्स्तों तथा निराश्रयों का 
सम्बल है | वर्णाश्रमधर्मः से नियमित भारतीय जीवन किसी न किसी रूप -में 
दर्शन के निकट रहता आया है | कवि का इृदय, जो स्त्रभाय से दी भाउुक 
होता है, यदि शील, सौदर्य और शक्ति के अधिप्ठाता भगयान्‌ की भोर 
उन्मुख हो उठे तो उसका गान सर्वेश्रेष्ठ आश्रय को पाकर सर्मजनद्वितोपकारक 
दो जाता है। हिन्दी-साहित्य के भक्तिकाल को ज-म देनेवाली परिस्थितियों में 
राजनीतिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत निराश्रयता का मी बड़ा द्वाथ है| 
ब्यक्ति को जब कोई सम्बल न रहा तो बह अपनी विपत्ति में ध्षमबेदनात्मक 
इदय की खोज में तो निकल पड़ा भौर उसे मगवान्‌ का आनाद भौर ऐस्बर्य- 


( एस्द ) 


स्वरूप वरदइस्त उसकी रक्ता काता हश्ा सा मासित हुआ। वह तार्षिकों 
तथा तान्त्रिकों के त्रन्ष को छोड़ अपने उपास्य मर्यादा-पुरुपोत्तम राम या 
लीलावतार झान-द-स्परूप श्रीकृष्ण के गुणगान में लीन हो गया। अत 
भक्तिकाल की रचनाश्रों गें दशन ऊा ग्रत्यक्षीकरण प्रत्येक स्थान पर होता है । 
“अमर-गीत” विरह-काब्य होते हुए मो दार्शनिक विचारधारा से पर्ण है। 
सभी धम ग्रयथों में श्रेष. मागबत के क्रोड़ में इस प्रसग का जन्म हुआ और 
फिर काब्यक्षेत्र में इसका विस्तार | विभिन्न श्रमरगीतकारों ने ज्ञान और माव 
दोनो दी पक्षों का उद्घाठन किया है| कुछ कत्रियों की कृतियों में 
निगु ण सगुण का वियाद तथः ज्ञानयाग और भक्तियोग की महत्ता का विशेष 
वर्णन है | सूरदास, नददास तथा जगनाधदात 'रत्नाकर' ने अपने भ्रमरगीतों 
में दाशनिक पक्त को ही प्रधानता दी हे । 


दार्शनिक पक्ष के विवेचन में इसके दो ब्रिमाग किये जा सकते हैं--- 
असिद्वात पक्ष” और “साधन-पत्त ' | 


सिद्धात पक्ष के अन्तर्गत उद्धव के निमुण, निराकार अहम सम्ब-्धी 
बिचार तथा गोपियों की समुण सरलता-सम्ब'धी विचारधारा का विवेचन आता 
है | साधन पच्ष के आतर्गत गोपियों का सगुण साकार भगवान्‌ की प्राति के 
लिए भक्तिमार्ग का प्रतिपादन करना, तथा उद्धव की निगुणिअद्योपाप्तना तपा 
प्राप्ति विधि के पक्ष मं ज्ञानयोग का समर्थन समाविष्ट है| 


धर्म' के तान ग्रधान अग माने गये दैं---ज्ञान, भक्ति और फर्म | इनमें 

से किसी एक के अमभाप में धर्म श्रिकलाज्न हो जाता है। इन तीनों अरगों या 

परआ्नह्ष प्राप्ति के मार्गों का ध्येय ध्युत दोना मी सम्भव है, इन मार्गों में रहस्य 

या युद्य का ग्रबेश दो जाने से यही मार्ग लोक सम्रद्द न करके लोक बाधक 
बन जाते हैं | 

सूरदास” के थाविर्माथ फाज की स्थिति का प्रयनक्षण करने से मात 

दोता है कि उनके पूर्व सिद्ध, साधु तथा योगी अपने विचार जनता के सम्मुख 


किसी न किसी रूप में रख दी चुके थे, किन्तु लोगो का मन तथा मस्तिष्क 
उन विचारा को पर्णयात अपना न सका। किसी में कठिन शारीरिक यातना 


( १२६ ) गे 


थी तो किसी में शून्य निराकार का ध्यान जनता के समझ कोई निरिचत 
मार्ग न था | इस समस्या को सुलकाकर 'सूरदास! जी ने सीधा तथा सरल 
भक्ति-मर्ग लोग। को प्रदर्शित किया, जिंस पर वें अपनी भातनायें तथा 
विरासत केन्द्रिव कर सकते थे । सूर ने निगुण का खडन कर सगुण की 
स्थापना नहीं की, और न ज्ञान को ही भक्ति के सम्मुख निरर्थक सिद्ध करने 
का प्रयास किया दे | तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुकूल उड़ने भक्ति के 
द्वारा सगुण इश्वर की प्राप्ति का सहज मार्ग प्रदर्शित किया | कुछ आलोचफों 
ने सूर के श्रमरगीत में योगियो की वेपभूषा तथा नियमों का सागोपाजन्न वर्णन 
पाकर यद्द सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ये पहले वजयान सम्प्रदाय में 
थे, किन्तु यह भी सत्य दे कि सूरदासजी झपने समय्र की स्थिति से पूर्ण परिचित 
ये उन्हें योगियो तथा सिद्धा के सिद्धान्तों का भी पूर्ण ज्ञान था, अत 
बन के ही आधार पर किसी तिरच्य पर पहुँचना श्रमपूर्ण होगा । 


लगभग सभी भ्रमरगीतकारों ने सगुण-निगु ण के विवाद को उठाया है 
और श्नत में तुलसी के अनुमार-- 


'ज्ञनिद्धि भगतिदि न्दि बछु भेद, 
उमय दरद्टिं भव सम्मय खेदा” 


की समभ्मि पर पहुँचकर समन्‍्वबय कर दिया है। फिर भी भक्ति की 
सरलता तथा उपयोगिता को दी अधिक श्रेयस्कर बताया है । 


“बल्लमाचार्य” से पूर्व “शकराचार्य” जी अपने वित्र्तत्ाद का प्रतिपादन 
कर चुके ये | उन्होंने ब्रह्म को निरुपाधि निगुण तथा निर्विशेष दी माना है। 
बे ब्रह्म को न निमित्त कारण मानते हैं, न उपादान | ब्रह्म नित्य, एकरस, 
अविफकारी है, वह न कर्ता है न भोक्ता । 


“बल्लमाचार्य” जी ने उपनिपद्‌ के याक्‍्यों और बादरायण के अश्मसूर्रों 
को लेकर द्वी ब्रह्म को उमयलिंग-युक्त तथा निगुण और सगुण दोनों ही माना 
है । उन्होंने ब्म में मनुष्य की बुद्धि को त्रिपरीत जान पहले हुए, धर्म का 
आरोप किया दे | वल्लभाचाय ने ब्रह्म के सोपाधि, निरुपाधि, सगुण तथा 
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निर्गुण और व्यापद्वारिक तथा प्रारमार्थिक ऐसे दो भेद स्वीकार किये हैं। 
उपनिपद्‌ के ज्ञानकार्ड में मी अह्म के स्वरूप का कथन कई ह ग का है | कहां 
ग्रह्म अशब्द, अस्प्श, अरूप, अरस, अगघ, अदरय, प्रम्ाह्म, अर्थात्‌ निगुशण 
और श्रव्यक्त कद्दा गया है, और कहीं सर्यकर्मा, सवकाम, सर्वरम, सर्वज्ञ, सर्य 
शक्तिमान्‌, भर्पात्‌ सगुण और स्वरूप | इसके अतिरिक्त क्दी-कईयों ब्रह्म को 
उमयात््मक भी गाना गया है। 


शकराचार्य य निगुण और झब्यक्त द्वी को अद्मलक्षण स्वीकार किया 
है, निरन्तर बदलते रद्दनेवाल नामरूपात्मक जगत्‌ को अक्म की सत्ता से मित्र 
मिध्या ग्रतीति या भ्रांति रूप में माना है | जगत्‌ की वास्तप्िफ सत्ता न दोते 
हुए भी मन की जिस वृत्ति द्वारा यह मिथ्या ग्रतीति द्वोती है, यह “वरिवर्त” है। 
शकर ने अह्म के अतिरिक्त सर्व जगत्‌ को मिथ्या स्वीकार किया है| 
अत इनके विचारों को “अद्वैतवाद” की सज्ञा दी गई है, इमे विवर्तवाद भी 
फह्ते हैं. जिसकी प्रतिष्ठा उन्द्वोंने परिणामयाद के विरोध में की थी। शकराचार्य 
के विचार में अह्म का पारमार्थिक स्वरूप नित्य, एकरस भऔर अधिकारी है। 
उसका परिणाम या विकार सम्मव नहीं, अत बह्म जगत्‌ का उपादान कारण 
नहीं दो सकता | इसी प्रकार अहम सर्वफामनारह्चित, निश्य-शुद्ध बुद्ध मुक्त द्वोकर 
निमित्त कारण नहीं दो सकता--अह्य न कर्ता है न भोक्ता | शकराचार्य ने 
उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित सवश, सबकर्मा ईश्यर को अद्म का पारमाधिक रूप 
न मानकर अप्रिद्ास्मक सोपाधि रूप माना है, इस अकार अक्ष के दो स्वरूप 
हो गये---/नामरूपादिभेदोपबिष्ट/ या सगुण और दूसरा “सत्रोंगाधि विव- 
जित” अथवा निर्गुण | दूसरे प्रकार के निगु ण, निराकार और निविशेष ख्प 
को ही प्ह्म का वास्तविक या पारमार्थिक स्वरूप माना हैं )$ सोपाधि अथवा 
सगुण रूप को उद्घोने केयल व्ययरष्ठारिक शर्थात्‌ उपासना के व्यवद्वार के लिए 


माना है । 





# “प्रिदा सरय जगन्मिध्या' 
४ द्विरूप हि अक्यायगम्यत्ते, नामरूपविकारभेदापाधिविशिष्ट सद्विपरीतच सर्वेपाधि- 
दिर्वाशतम्‌। अपि घयत्र तु निरस्तसर्वधिशेष परमेश्यरम्‌ रूप ठपदिश्यते, भषति सत्र 


शाखमे, ।' --शारी रिक आाष्य। 


( रई ) 


शकराचार्य ने जीयात्मा और ब्रह्म के स्वरूप में कोई भेद नही माना हैं, 
वे ब्रह्म के समान शआत्मा को भी नित्य, ज्ञानखरूप और विभु मानते देँ। 
जीवाप्मा में बर्तृ त्य को वे स्वाभाविक नहीं मानते, क्योंकि यदि कर्तव्य 
स्वाभातिक हो तो बढ जीप से उसी प्रकार पृथक्‌ नहीं दो सकता जिस प्रकार 
ताप अग्नि से | कतृ तय दु खस्वरूप है, अत जीपात्म का दु खमुक्त दोना 
असम्मव दो जायगा | 


“बहुलभाचार्य” का सिद्धान्त शकराचार्य से मिन्न है। बल्लभाचार्य ने 
उपनिषद्‌ के वाक्यों और “बादरायण” के अक्नसूत्रों को द्वी अपनाकर मअक्ष को 
उमयलिंगयुक्त अर्थात्‌ निगुण और सगुण दोनों ही मामा है उनके 
अनुसार श्रुति वाकयों का समायय यादरायण के अक्मसूत्रों में है | इन सूत्रों 
के आग्म्म में जिज्ञासा के उपरान्त “जन्माथस्य यत” ( जिससे इस 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और छाय होता है। ) द्वारा जिस ब्रह्म का 
निर्देश किया गया है वद्ध केवल निर्विशेष और निर्मुण नहीं दो सकता, 
सर्वशक्तिमान और सर्मधर्मा भी दो सकता है। यही स्वशक्तिमान्‌ अक्ष फारण 
रूप में सर्वकर्ता भौर सर्बभोक्ता भी है | पृन यह सृष्टि ब्रक्ष की ही शाप्मकृत्ति 
है | सारी सृष्टि को वह केपल लीला के लिये ही रचता दे #। मद्म का यह 
परिणाम रूप जगत्‌, असत्‌ या मिथ्या नहीं हे | 'उसने अपने को स्वयम्‌ किया 
है?, 'बहुत हो जाता चाहिये', “०्क में हूँ बहुत द्वो जाऊँ ५ भादिफ श्रुत्ति 
के बाक्यों में अ्ह्म फा कत त्व और कर्मल दोनों ही सिद्ध होने हैं. | ब्रक्ष का 
पिकार यद्द सृष्टि ब्रह्म से अनय है, जिस प्रकार मिट्टी, मिद्दी के घड़े से भिन्न 
नहीं है, उसी प्रकार यद्द जगत्‌ मी ब्रह्म से भिन्न नहीं है | 

चन्नभाचार्य ने शकराचार्य की भाँति ब्रह्म और जीव के स्वरूप में 














पं 'डमयध्यपदेशात्‌ अष्टिकुण्डक्षयत' दस प्रह्मसृत्र के अनुसार बलमाघचापंञ्ी ने-- 
“यथा सरप॑ ऋजुरनेकाकार फुणदलश मर्वीत तथा अद्लस्वरुपसर्य्रफारमहेच्छया तथा 
सफुरति । १५०८२९१९५८ सस्सात्‌ सकलविरूदधर्मा भगदस्वेव दत्तन्त इति न कापि श्रुत्तिरूप , 
चरितार्थेति सिद्धुम' --अणुभाष्य । 

हैः “शास्मझुते परिणामात्‌ ' “लीलावतु फैदचरपम्‌ । 

> “तादाश्सान स्पयमकुरुत”, “यहुस्पाम्‌ प्रजायेय”, “एको5ह वड्स्थास” । 
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झमिन्नत्त नहीं गाना है। ये “परादो5स्प सर्वभूतानि” वेदयाक््य तथा “अशों 
नानान्यपदेशात्‌” अक्मसत्र के अनुसार ब्रह्म को सावयत्र मानते हैं. भौर जिस 
प्रकार भरिन से छोटी-छोटी विनगारियाँ निकलती हैं, उसी अकार अग्म से 
जीव उत्पन्न दोते हैं | # यल्लभाचार्य ने इसी 'झणुत्व” का प्रतिपादन किया है। 
इसी कारण उनका भाध्य “शअणुमाष्य” नाम से पसिद्ध इआ | शकराचार्य ने 
भ्रक्ष की निराप्रयय्र माना दे और जीपात्मा को ज्ञान-स्यरूप | किन्तु वल्ञमाचार्य 
ने जीप्रात्मा की ज्ञाता माना है| जीयात्मा ब्रह्म से अनाय भी है और भिन्न 
भी | यद्द भिन्नत्न अधिकल का है, ब्रह्म जीयात्मा से अधिक ई »। 


दर्शन के क्ोत्र में नज्ञगाचाय जी की सबसे गहरी पहुँच उनके आविर्भाव- 
तिरोमाव के सिद्धज्त में है। अच्तर ब्रह्म अपने सत्‌ चित्‌ और भानद इन 
तीनों स्वरूपों का आविर्माव और तिरोमाव करता है। तीनों स्वर्य्षों का 
विकास तीन मिन्र भिन्न शक्तियों से होता है, 'सत्‌” का प्रकाश सा धनी से, 
“चित” का सवित से और “आनद” का ह्ादिनी से । पुरुषोत्तम अल्न में ये 
तीनों शक्तियाँ श्रवावृत्त रदती हैं, जीव में सन्धिनी और सवित्‌ श्रनाइत्त तथा 
हादिनी श्ायूत्त रहती है । 


इस व्यवस्था के अनुसार बक्ष और जींव को ग्रध्त करनेयाली “माया” 
जैसी फोई शक्ति नहीं है | जीबात्मा भी वस्तुन अश्म ही है जिसमें आनन्द! 
स्परूप झावत रहता है। इस पक्तार आत्मा और परमात्मा के शुद्ध भ्रद्देतवाद 
का प्रतिपादन करने से यद्द सिद्धान्त “शुद्धाइतताद” कद्दलाया | 


श्रमर-गीतों के सिद्धात पक्ष में शकराचाय वे मत का आमास उद्धर की 
कप 
ज्ञानचर्चा तथा निगुण मत प्रतिपादन में प्राप्त होता है। 'बल्लमाचाय” के 


यथारने छुम्मा विस्फुलिया * 
# विस्फुर्क्षिणा इपास्नेटि शड़जीवा विभिगता । 
सर्वत्त पाण्यिपादाध्तात्‌ स्वंतोडक्ति शिरामृखात्‌ ॥ 
मिरिज्रियात्‌ स्थरूपण तादशादिसि मनिरुचय । 
सदरोन जद्धा पूव चिदशेनेतरे अपि ॥ 
अन्यघमंतिरो भाषा“मूलेच्छात्ो स्वतत्रिण 7 
3 “अधिक पु भेदनिर्देशात्‌” ( अद्यसूत्र २ १-२८ 3 
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सगुण और सोपाधि बक्म का प्रतिपादन गोपियाँ ऋरतों हैं| वल्लम सम्प्रदाय के 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन करनेयाल तीन प्रधान श्रमरमीतकार ह--सूरदास, 
नद॒दास और 'रत्ाकर | ये तीनों कप्रि कृष्ण फो ब्रह्म का अवतार या समुण 
और साकार रूप मानते हैं | इनके पदों में निगुण अह्म का ही पृथ्वी पर 
सगुण रूप में अवतरित द्ोना मान्य है--- 


“बेद उपनिपदू यश कहैं, निगु नहि बताएं, 
सोई सगुन होय नद की दाँवरी बँधान 


तथा 


“हँसत गोपाल नद के आगे नदस्वरूप न जाने 
निगुत ब्रह्म सगुन धरि लीला ताहिब सुत करि माने |” 


उद्धव शकराचार्य के श्ह्म सत्य जगन्मिथ्या' सिद्धान्त से सद्दमत ज्ञात 
द्वोते हैं. | वे गोपियों से निगु ण, निराक्ार तथा निर्विकार अह्म की श्ाराधना 
करने को कहते हैं, कितु वल्लभसम्प्रदायी 'सूर! के निचारों की प्रतिनिधि- 
स्व॒रूपा गोपियाँ उद्धव के सिद्धार्तों से सहमत नहीं दो पाती--- 


गोपी सुनहू हरि को संदेस, 

कह्मो पूरण ब्रह्म धायो त्रिगुण मिथ्या भेस | 

मैं कहो सो सत्य मानहू त्रिगुन डारो नाप, 

पाय त्रिय गुण सकल देही जगत ऐसी भाष | 

ज्ञान बिनु नर मुक्ति नाहीं, यद्द प्िये ससार, 

रूप रेख न नाम कुल गुन बरन अपर न सार। 
मात पित कोठ नाहि नारी, जगत मिथ्या ल्याइ, 
सूर दुख नादि जाके भजों ताको जाइ॥ # 


गोपियाँ इस जगत्‌ को सत्य मानती हैँ. तथा जगत्‌ के मिध्यात्व भौर 
वियतंवाद के माप को अस्त्रीकार करती हं, किन्तु उनके प्रिचारों का आधार 
उनकी भावनायें ही हैं--.. 





# सूरदास “अ्रमरगीतसार” थाचार्य रामचद्व शुरल । 
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+यह मत जाड़ तिनद्वि तुम मिखपहु जिन दी यह मत सोद्षत । 
सूर श्राज लौं सुनी व देखी पोच सूनरी पोहत ॥”? 


इसी प्रकार नाददास की गोपियाँ भी इस जगत्‌ को वास्तविक मानती 
हैं क्योंकि यह सारी सृष्टि ब्रह्म का स्खूप है, केयल अप्िया माया के कारण 
मिन्र ज्ञात द्वोती हैं | वास्तप में जगत्‌ तक्ष के सत्त्‌ अश का परिणाम है | अहम 
सत्य है, श्रत जगत्‌ भी सत्य है-- 


“मोम उनमें अतरो, एकों छिन मरि नाहिं, 

ज्यों देखों मो माँद्वि वे, तो मैं उनदी माह्ि | 

तरगिनि वारि ज्यों ॥# 
नाददामजी मी शुद्धाद्देत तथा अग्रिक्षत परिणाम का ही समर्थन 
करते है | उद्धव इस सार जगत्‌ को मिथ्या तथा प्रपच निर्धारित करने हैं 
जिसके विपरीत गोपियाँ इस जगत्‌ का ससय गानती हैं जहाँ उन्हें अक्म के 
अवतार दृष्ण का दशेन इश्मा है | रृष्ण के समर्य में गोपियों को सारी सृष्ठि 
सजी ज्ञात द्वाती है | ग्रक्रति के अतर में भी गोपियों को एक हृदय स्पन्दन 
फरता हुआ प्रतीत द्वोता है | उनके जिचार में असत्य उहतुएँ केवल दो हैं--. 
“झप्रिया माया”! तथा “संसार” | माया भी दो प्रकार की है, एक तो अहम 
फी भादि शक्ति स्वरूपा माया जो सृष्टि का सूजन, पालय और लय करती दे 
तथा दूसरी है अविया माया जो कि मनुष्य स श्रद्वता मगतात्मक समार की सृष्टि 

कराकर उसके ईखरीय गुणों का भश्राष्दादन फरती है। 


उद्धव ्रह्म के निमु गा होने की चर्चा करते हैं, गोपियांप्रत्युचतर में उसकी 
सगुगाता प्रतिपादित फरती हैं तथा विया और भश्िद्या माया का परिचय देती ईं-.. 
जो उनके गुन नादि झांर गुन मये कहाँ ते | 
बीज बिना तरु जमे गोदि तुम कद्ठो कहाँ ते ॥ 
या गुन की परढाहँरी माया दर्पन बोच। 
गुन ते गुन न्‍्यारे मरे, अमन-बारि मिलि कीच । 
सखा सुन श्याम के ॥्ष 





$$ भनन्‍्दृदास छत “ँघरगीत ' ॥ 


( (रे४ ) 


ईश्वर यदि निगुण द्वे तो इस सृष्टि में गुण कद्टाँसे दिखाई पड़ते हैँ 
जब कि समस्त पिश्य उसी का अश मात्र है | उस्तुन ईयर सगुण है और 
उसके गुण की परहछाई ही उत्तकी माया के दर्पण म॑ पड़ रददी है। ईखरीय 
गुणों से प्रकृति के युण अ्रप्रिया माया के ससग क कारण मिन्न दिखाई देते 
हैं| सच्छु जल के समान शुद्ध ईश्राय गुर्णो को, जो प्रकृति माया के माध्यम 
से परिणाम रूप में ब्यक्त द्वो रहे दैं, अप्रिधा माया की षरीच ने सान दिया 
दे और इन्हीं विकृत गुणों को ससारी जन अपनाते हैं | नन्ददास ने 
परशिणामनाद के साथ ही अविया माया के द्वारा उपस्थित किये गये श्रम को 
भी स्वीकार किया है। मुक्ति चार प्रकार की मानी गई दे “सालोक्य”, 
“सामीष्य”, "सारूप्य” और “सायुज्य” | भक्त जन्र चरम पिरद्द की व्याकुलत। में 
श्रत्मविस्मृत द। जाता है तभी उसका एकीकरण मगवान्‌ से द्वो जाता है | यह्द 
अवस्था जीयन मुक्त द्वाने पर प्रेम भक्ति द्वारा इसी शरीर के रहते हुए एक प्रकार 
की “सायुज्य” अपस्था है। ' सर” आदिक यउल्लभ भक्तों ने विरद की सायुज्य 
अवस्था तथा परमार्थ मुक्ति की सायुज्य भय्स्था में दी सायुज्य माना है | सुर 
की गोपियाँ उद्धव की परमार्थ-चर्चा स ऊत्र जाती हैं झौर कहनी हैँ कि तुम्दें 
विरद भौर परमार्थ के सामीप्य का ज्ञान ही नदीं है--- 


“ऊंधो ब्रज की दशा बिचारो। 
ता पाछ्ठे यदद सिद्धि आपनी जोम कया विस्तारी ॥ 


टरर् 4 >५ रप 
कितना बीच विरह परमारथ जानत दी किधो नाहीं” थे 


गोपियाँ योग, ज्ञान, ब्रह्म तथा समाधि के विभेद को भी उसी प्रकार 
निरर्षक सममती हैं जिस प्रकार इस मसार के सारे कर्तव्य | मोह भर ममतर 
के इृढ़-पाश से भुक्ति पाकर ये कहती हैं--- 


“योगो हो सो योग बखाने, तयधामक्ति दास रति माने | 
भजनानन्द अली ! हम प्यारी, अद्मानन्द सुख कौन विचारी ॥7 





| सूरदासकृत “अमर-गीत सार” आचाय रामचद्र शुक्ल । 


( १२६ ) 


परमानन्ददास की गोपी को तो-'सेवा मदनगोपाल की मुक्ति हू ते मीठी” 
लगती है । 


इन अनेक प्रकार के आध्यात्मिक सुख और मोक्ष-अप्स्था-विषयक्ष 
विचारों के साथ साथ “सू” का यह्द नी मत हे कि जो जिस भाव से भगवान्‌ 
फो मजता हैं उसको भगयान्‌ उसी प्रकार से मिलते हैं तथा उमे इच्छित मोद्ष 
प्राप्त होता है--- 


“मधुकर कौन मनायों माने, 

सिखबह जाह समाधि योग रस जे सब लोग सयाने | 
हम अपने ब्रज ऐसेदि रदिदं तिरद वाय घौराने, 
जांगत सोयत स्त्रा दिवस निशि रदिहें रूप बखाने | 
भारक बाल क्शिोरी लीला शोभा समुद समाने, 


जिनके तन मन ग्रान सूर सुनि मुख मुसकानि बिफाने । 
परी जो पय निधि अल्प बूंद जल सुपुनि कौन पद्िचाने ॥ 


सूर के ये मात्र मगवतगीता के “ये यथा मा प्रपयाते तस्तिश्रैय भगाम्यदम 
से पूर्ण साम्य रखते हैं। गोपियों को दृष्ण ध्यान में द्वी चारों प्रकार का 
मुक्तियाँ उपलब्ध हं--- 


ऊधो सूधे नेकु ।नहरी, 

हम झअव॒लानि को सिखप्रन झाये, सुनो सयान तिद्वारों ! 
निगु ण॒ कद्दो कद्दा कह्वियत है, तन निमुण झ्ति मारी, 
सेबत सगुण स्यामपुन्दर को, मुक्ति लद्दी दम चारी । 

हम सालोक्य स्वरूप मरो ज्यों रहत समीप सदाई, 

सो तजि कढ़ति और की और तुम झलि बड़ अदायी। 


4 रू अं 


अद्दो भज्ञान कद्दति उपदेशत ज्ञान रूप दमदी, 
निशदिन घ्यान सूर ग्रभु को अति देखत जित तिवदी | 


ग् 


( १३७ ) 


कृष्ण ने गोपियों के पास ऊधन को निगुरण ब्रह्म का उपदेश देने के 
हेतु साभिप्राय भेजा था कि गोपियों की प्रीति और तनन्‍्मयता देखकर ऊघधयव 
शिक्षा ग्रहण करें और सगुण मार्ग की सरसता और सुगमता के सामने उनका 
विगु ण-ज्ञानगर्व दूर हो-- 


“'त्रिगुन तन करि लखति हमको ब्रह्म मानत और” # 
जगत्‌ से ब्रह्म को सदा अलग गानना, जगत्‌ की नाना विम्ृतियों में उसे न 
स्वीकार करना, भक्ति मार्गियों के निकट बड़ी भारी श्रानिति है | वे ती गीता के. 


“अद्मात्मा गुडाकेश सब्बश्ताशयस्थित ” 


भगवदूयाक्य के सम्बल के सदारे जीवन यात्रा पूर्ण करते हैं । 


उद्धव बात-बात में केवन एक ब्रह्म या भद्वतवाद का राग शलापते हैं, 
किन्तु रप्विददीनता से लोक-ब्यपद्धार नद्ाां चलता और न साधारण बुद्धिवाले 
व्यक्तियों के लिये ऐसे उपदेश द्वितकारक होते हैं। निगुण ब्रह्म की इसी 
क्लिष्ठ ता तथा नीरसता का परिचय गोपियों के वाक्यों द्वारा प्रकट होतो है | 
शानी उद्धव को उचित था कि थे गोपियों की श्रद्धा को चलायमान फरने का 
प्रयत्ञ न करते, श्रीकृष्ण स्व॒श्मम्‌ इस मत के समर्थक हैं-- 


“अ्रकृतेगु णसपूढ़ा सम्जन्ते गुणकरम्म सु ) 
तानकृत्स्नविदों मन्दान्कृत्स्नयित्र विचालयेत्‌ ॥”)८ 


कृष्ण ने उद्धव द्वारा गोवियों को यह समझाने का प्रयक्ष किया कि 
हम के ज्ञान बिना इस समार में मुक्ति नहीं है--- 


“यह मत दे गोपिन कहें आावहू, बिरद् "रो मासति | 
सूर तुरत यह जाय कह्दौ तुम ब्रह्म बिना नहिं आप्तति” म 








की तिज+ 


ह# सूरदास “अ्सरगीतसार' 
» श्रीमद्मागयत, अध्याय, श्लोक २३६ । 
पं सूरदास “अमरगीतसार * 


( शैशेप ) 


किन्तु पूर्ण असग पढ़ने से ज्ञात होता दे कि “सूर” ज्ञान के अविचल 
स्तम्भ से भक्ति-प्रेम की विरइ-ब्याकुलता का परिचय कराना चाइते थे | सारे 
सांसारिक कतेब्यों से त्िधृ कृष्ण प्रिरद्त गें शनेकों आापदा्ों को सदन करते 
हुए गोपियाँ कृष्ण की अनुयायिनी तथा झाज्ञाकारिणी शिष्याशओ्रों की माँति 
ज्ञात होती हैँ | कृष्ण ने स्त्रय कद्दा है--- 


“मयि सर्वाशि कर्माशि सन्यस्याध्यात्मचेतसा | 
निराशीनिम मो सूत्वा युग्यस्र त्रिगतज्बर ॥” # 
प्रेम तियोगिनी गोपियो को मुक्ति स क्‍या लाम, प्रत्यक्ष भगवान्‌ क्षष्ण 
का छ्वाइकर एक निराकार निगुण अहम की कह््पा करके उगासना करना 
उद््दें उसी प्रकार उपद्दासास्पद ज्ञात द्वोता है जिस प्रकार दीवाल पर चित्रकन 
फरके उसी कल्पित चित्र की उपासना फरना--- 


“न दन दन पन द्लाँडि कै, हो को जिखि पूजै मीति” 
इसके बिपरीव ऊघय गोपियों को सह जोप|सना का उपदेश देते दं--- 


#अविगत झअगह अपार आदि अवगत है साई। 
आदि निरञ्ञन नाम ताहि रजै सब कोई ॥ 

नैन नासिका भ्रम्न है, तद्ाँ अक्ष का वास | 

अविनासी विनमे नदी , दो सहज ज्योति परकास ॥” 


गोपियों फो इस 'सद्दज ज्योति! का ज्ञान मगम में नहीं झाता, उद्ो ने 
अपने उपास्य को अथतारी अदा, प्रश्यक्ष और साकार देखा है फिर मला कैसे 
उद्धय की निशकारोपासना या समर्यत वे करें-- 


“चग्न नहीं भुज नद्वां कही उखत् किन बॉधा । 
मैन नामिका मुख नहीं, चारि दधि कौने खाँदों ॥ 
कौन खिलायों गोद, किन कहें तोतर मैय | 
ऊधो ताको न्‍्याब है जादि न सूसे नैन ॥€ 


५ 8 ६8 2 किक टन 
औ भ्रीमद्‌मगव्धीसा, अध्याय ३, उलललोफ ३३ । 
» सूरदास पप्रमरमीससार। ! 


( १३६ ) 


गोपियों को ऊघप की ज्ञानचर्चा श्रवे के न्याय के समान लगती है 
जिसे स्पयम्‌ तो कुछ इश्टिगत दोता नहीं केयल स्पश द्वारा वस्तु के जिस झश 
का अनुभव बद करता है, उस वस्तु को जैसा ही बता देता है।इसके त्रिपरीत, 
गोपियाँ कृष्ण से पूर्ण परिचित हैं, थे उनके आतर, वाह्म प्रत्येक रूप को 
जानती हैं | उन्हो ने कृष्ण को वियिध बाल क्रीड़ार्यों करते तथा किशोरायस्था 
में चापल्ययुक्त भावभगियों में रत देखा है | 


दे एक ऐसी साकार और क्रियाशील मनोदर छुत्रि के सम्मुख निगुण 
श्रह्म की अव्यक्तता को कैसे स्व्रीकार करतीं | मोपियाँ अपने लिये योग-चर्चा 
फो सर्वेथा निर्थक्क समझती हैँ | उनमे 'जोग! अपनाने को कहना उसी 
प्रकार दे जिस मौँति--- 


“बूचिद्ि खुभी, आँधरी काजर, नकटी पढिरे बेस्तरि । 
मुडली पाटी पारन चाहें, कोढ़ी अगद्दि केमरि ॥ 
बहिरी सो पति मतै करे तो उत्तर कौन पै पाते ? 
ऐसो न्याय है ताको ऊयो जो द्वमैं जोग मिखावे ॥# 


ऊधो जगत्‌ को मिध्या तथा ब्रह्म को सत्य मानते हैं, कितु गोपियाँ 
कृष्ण को ब्रह्म का अवतार तथा सार जगत्‌ का सत्य मानती हैं | गापियों 
के अनुसार ब्रह्म ही हम जगत्‌ का तिमित और उपादाय कारण है-- 


“कहाँ जौं कोजै बहुत बड़।ई, 

अतिद्दि अगाध अपार शणोचर मनसा तदाँ न जाई । 

जल तिन्तु तरग, मीति बिनु चित्रन, बिन चित दी चतुराई, 
अब अज में अनरीति कछू यह ऊधो आनि चलाई | 

रूप न रैग्ब बदन प्रपु जाके, सग न सखा मद्दाई, 

ता निगु न सो प्रीति निरतर क्यो निबददे री माई । 

मन चुमि रहीं माघुरी मूगति रोम रोम अरु राई, 

हों बलि गई सूर प्रभु ताके जाक्के स्याम सदा सुखदाई |# 


# सूरदास “अ्मरगीतसार! ) 


( ह४० ) 


सूरदासजी ने गोपियो के प्रमयोग तथा ज्ञानयोग का साम्य साथ बड़ी 
घतुराई से प्रदर्शित किया दै-- 


“हम, अलि गोकुलनाथ अराष्यो, 
मन बच क्रम हरि सों घरि पतिब्रत प्र म योग तप साध्या | 
मातु पिता द्वित-प्रीति निगम पथ तजि दु ख सुख-भ्रम राएयो, 
मानडपमान परम परितोपी झस्थिर थित मन राण्यों | 
सकुचासन, कुलसील परस करि, जगत वध करि बदन, 
मान5पयाद पत्रन अयरोधन द्ित-क्रम काम निकन्‍्दन | 
गुरुजन कानि अगिनि चह दिसि, नभतरनि ताप बितु देखे, 
विपत घूम-उपहाम जदाँ तहँ, अपजस श्रमन अलंखे | 

सद्ज समाधि बिस्तारि बपुकरी, निरखि निमेख न लागत, 
परमन्योति प्रति आग माधुरी घरत यहै निम्ति जागत | [ 


गोषियों ने तप के सार आवश्यक उपकरणों को प्रेमयोग में अपना 
लिया द्वै । सांप्तारिक सम्बधों के साय ही साथ उनक सुख दु ख की अनुभूति 
मी लुप्त हो गई थी | मानाप्मान के इन्द्र में उन्होंने अपना चित्त स्थिर रक्खा | 
मानापमान को प्रेमयोग में प्राणायाम में पास के समान स्थिर कर वश में 
कर लिया है। उनके चांरों भोर लोकमर्याद। तथा गुरुजनों का सक्ोच भर 
शील अग्नि की भाँति तप्त द्वो रद्दा है | एृष्ण का अदर्शन तरशि के समान 
है, इस प्रकार गोपियाँ परचारिन तप कर रदी हैं। अपने शरीर की सुधन-बुध 
गँवाकर केवल शृष्ण की अगमाधुरी का ध्यान करने में वे निर्निमेप द्वो गई ईं-- 


“ब्रिकुटी संग ख्रूभग, तराठक नैन मैन गि लागे, 

इँसन प्रकास , सुमुख कुए्डल मिलि चद्व सूर अनुरागे | 
मुरली अघर श्रततन धुनि सो सुनि झनद्वद शब्द प्रमानं, 
नरसन रम रुचि बचन सग, सुख पद झानद समाने | 
मन्न दियो मन जात भजन लगि, ज्ञान ध्यान दरि दी को, 
सर! को गृढ़ कौन कर झअलि, कौन धुने मत फीकों ।!”ं 


किसससनकस 





+ सूरदास “अमरगीतसार' ! 
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दद्धय को गोपियों का लौकिक प्रेम अ्रनुचित जात पड़ता हे, निदान थे 
कृष्ण की स्वज्ञता और व्यापकता का बोघ मोपियों को कराना चाहते हैं। 
कृष्ण अपने अद्मस्वरूप से अणु-मा्र में व्याप्त हैं, उनकी ०क व्यक्तिविशेष के 
रूप में आराधना करना अक्ष्प ज्ञान और सकीर्णता है | इसके विपरीत, गोपियों 
को कृष्ण का अन्तर्यागी होना माय नहीं-- 


“जो पै ऊधो दृदय माँफ हरी, 

तो पै इती अवज्ञा, उनपै कैसे सद्दी परी 

तबद्दि दवा द्रुम दहन न पाये, अब क्यों देद्द जरी * 
सुन्दर स्थाम निकसि उर तें हम सीतल क्यों न करी १ 
इन्द्र रिसाय वरस नैनन मग, घटत न एक घरी, 


भीजत सीत भीत तन काँपत रहे, गिरि क्‍यों न घरी 


उद्धव अपनी निगु ण चर्चा से विरत नहीं होते, निरन्तर अपनी बअद्य-चर्चा 
से गौपियों की प्रेम ज्वाला को और भी तीज कर देते हैं । उनकी ज्ञान-चर्चा 
प्रजबासियों के लिए न तो उपयागी दी थी और न इृदयप्राहिणी ही | जब 
गोपियाँ व्यग्य, खौज, मु मलाह्ट आदि मानसिक अ्र््ों को विफल द्वोते 
देखती हैं, तो बढ़ी शातिपूर्वक उद्धव को समझाने का प्रयत्न करती ईँ--- 


“या अज सगुन दीप परगास्यों, 

सुनि ऊधो ! मकुटी तरिथेदि तर, निसदिन पगट अमास्पों | 
सब के उर सरबीन सनेह मरि, सुमन तिलीको वास्यों, 
गुन अनेक ते गुन, कपूर सम परिमल बारह मास्‍्यों। 
बिरद्द-अगिनि अगन सबके, नद्िं बुकत परे चौमास्यों, 
ताके तीन फुकैया हरि से, तुमसे, पचसरास्यों | 

झान भजन तून सम परिद्दरि, सब्र करतों जोति उपास्यो, 
साधन भोग निरश्न ते, रे अधकार त्तम नासस्‍्यो | 

जां दिन भयो तिहारों आवन, बोलत दो उपहदस्पौ, 

रद्दि न सके तुम सी क रूप है निगुन काज उकास्यो | 
बादी जोति सो केस देस सौं, ट्द्यो ज्ञान मप्रास्थों | 
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दुखासना सलम सब जारे जे छै रहें अकास्यो | 

हुम तो निषट निकट के बासी, सुनियत हते समास्यो, 
गोदुल कहूँ रमरीति न जानत, देखत नाहिं तमास्यों | 
सर, करम की खीर परोसी, फ़िर फिर चरत जवास्यों ॥#! 


“न ददास” जो के ऊधों उपदेश देने में अत्यन्त चतुर ज्ञात होते हैं, श्रमर 
गीत का भारम्म ही ज्ञानोपदेश से होता है। एक अच्छे गनोवैज्ञानिफ फी 
भाँति, पदक ययोथियों की अशसा करते हैं भर वाद में क्रमश झअपने मुख्य 
प्रसग पर थाते हैं | इस प्रकार पद्वल उद्धवजी गोपियों के शुभचिन्तक तथा 
विश्वासपात्र बनने का प्रयत्न बरते दढँ, जिसमे गोपियाँ सरलता से 
प्रयाद्वित हो सकें | कृष्ण भर बलगम की कुशलता का समाचार देते हुए 
उद्धबजी उनके शीपघ्रागमन की सम्भायना बतलाकर गोपियों में आशा का 
सचार करते हैं । 


न ददास ने इस प्रसग का समापेश बड़ी चतु'ई से किया हैं । जब मे उद्धभजों 
से गोपियों को अनोधन दिलवाते हँ तब प्रबोधन भी सापत्यना के रूप में दी 
प्रतीत द्वाता दै | कृष्ण सर्यव्यापक तथा सर्योत्मा हैं, वे सर्बत्न विश्व में व्याप्त 
हैं अत उनके लिये सासारिक मोह और ममता का प्रदर्शन उचित नहीं, एक 
प्रकार से गृष्ण सदा ही गोपियों के पास रद्दत हैं। गोपियों को अपने 
चर्म चछतुओं द्वारा नहीं अत्युत यिवेक चत्तुओों से श्रीकृष्ण को देखने का अयास्त 
करना चाहिये-- 


+ है तुमते नह्िं दूर ग्यान की शोंखिन देखी” # 


गौपियाँ तो बस प्रेम में मन हैं, अक्न-ब्याति तथा ज्ञायमार्ग से बे सर्वथा 
अपरिचित हैं | गोपियों का प्रममार्य अत्यन्त सरल तथा सहज दै, थे इ्ृष्ण 
के सुदर रूप तथा अद्वितीय गुर्णो के डिन्तन में पूर्ण भावाविस्वृत ६ श्रत 
उाहें ज्ञान तथा ब्रह्म की 'आवरयकना ही नहीं प्रतीत होती | गोगियों के रूप 
गुण-गान का सुनकर उद्धवजी उाडें प्रकाश मे लाने के द्वेतु निरुपाधि मह्म का 


# नदृदास 'अमरगीत | 
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विश्लेषण फर ज्ञानोपदेश देते हैं | उपके इस प्रयास में शक्राचाय के मिध्या 
बाद की भलक दृष्टिगोचर होती है । उद्धव के अनुसार ब्रह्म का सापाधि तथा 
सगुणतत होना वास्तविक नहीं-- 


“यह सब सम्रुव उपाधि रूप निगु न है उनको, 
निरपिकार, निरलेप लगत नहिं तीनों गुन को | 
द्वाथ न पायें न नासिका, नैन बैन नहिं कान, 
अच्युत ज्योति प्रकास-हीं सकल विस्त का प्रान 
सुनो ब्जनागरी ॥”# 


ब्रह्म का लीला के हतु अपतोर ग्रहण करने के सिद्धान्त का ग्रतिपादन 
फरते हुए उद्धव वल्लभगतानुयायी ज्ञात होते हैं, किन्तु बद्मप्राप्ति का साधन 
बताने में थे पुष्टिमार्ग का प्रतिपादन नहीं करते । योग साधन वे द्वारा ही 
व्रह्मत्व प्राप्त दो सकता हैं, अत गोपियां को प्रमयोग त्यागकर ज्ञानयोग 
अपनाना चाहिये । किन्‍्तु गोपियाँ अपना प्रेम योग तथा सगुणोपासना अमृत 
के सदश द्वितकर तथा सुखकर मानती दैं, उद्धव के ब्रह्म ज्ञान को धारण 
फरना वे घूतलि समेटना ही सममती हैं किंतु उद्धव धूरि को भी मद्दत्त्व देते हैं | 


“पश्चतत््व यह अधम सरीरा।। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर! 
तुलसीदास के समान उद्धव भी सम्पूर्ण जगत्‌ को पद्चतत्तरो द्वारा निर्मित 
मानते दैं. जिसमें धूरि या पृथ्वी का मदत्त्पपूर्ण स्थान है ! 


परतक्ष प्राप्ति या ईश्वर प्राप्ति के तीन साधन-कम , ज्ञान, और भक्ति में 
उद्धव फर्मा और ज्ञानमार्ग के अनुयायी हैं. तथा गोपियाँ केपल भक्तिमार्ग 
का प्रतिपादन करती हैं । शुद्ध ज्ञानोपदेश के परचात्‌ उद्धव गोपियों को 
नियत कर्म में रत रददने का आदेश देते हैँ | इस स्थल्त पर उनका मत गीता के 
कम -योग सिद्धान्त से साम्य रखता है--- 


£ नियत कुछ कर्मत्य, कम ज्यायों दाकमरण । 
शरीरयान्नापि च ते न प्रसिद्धोत्‌ अकम णा |” 





# भम्ददास 'संवरगीस! 
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उद्धवजी भी 'कर्म करि दरि पद पार! ही सम्मुख रखते हैं। किम्तु 
बास्तप्िक तो यह है कि गोपियों ही पूर्ण-्योगी हैं, वे धर्म, कर्म सब कुछ 
स्थाग कर इृष्ण-ध्यान में रत हैं, उनकी चित्तबृत्तियों का निरोध भी उद्धव 
की अपेक्षा भ्रधिक इढ़ है | कम के सम्बंध में गोपियों का एक दी 
विचार है--- 


“तब ही लौं सब कम हैं, जब लगि हरि उर नाहि” 


श्याम दर्शन के पश्चात्‌ तो समी कुछ श्याममय दो जाता है, किसी 
भी वस्तु का कोई अलग श्रस्तित्य नहीं रह पाता | वे कम, को बंधन मानती 
हैं, एक कम दूसरे कर्म को जन्म द्वेता है, इस प्रकार कार्य कारण की शखला 
सदैव चला द्वी करती है और जीव उससे मुक्त नहीं हो पाता। फामायनी में 
कषिवर “प्रसाद” जी के कुछ ऐसे ही पिचार हैं--- 


“कर्म का भोग, भोग का कर्मा 
यही जड़-चेतन का श्रानद” | 


उद्धवजी योगासन आदि की महिमा का वर्णन करते नहीं थकते तथा 
पक्ष को निगु ण दी पिर्धारित करते हैं, किंतु गोपियाँ इस सग्रण सृष्टि के 
कारण ब्रह्म को निमुण कैसे मान सकती हैं | “यदि कर्ता गुणयान्‌ नहीं हे, 
तो उसकी कृति में गुण कहाँ से भा सकते हैं? अपने इस तक की पुष्टि के 
हेतु 3 कद्दती हैं. कि जो बीज बोया जायगा उसी के अनुरूप शृक्ष भी लगेगा। 
यहीं पर गोपियाँ वल्लममतानुसार विद्या और शअत्रिया माया का भी परिचय 
देती हैं, यद जगत सस्य है कितु श्रविद्या माया के समर्ग के फारण झत्तत्य 


मासित दोता दै-- 


#जो उनके गुन नाहि और गृन मये कहाँ ते । - 
बीज बिना तरु जमें मोदि तुम कहो कददाँ ते ॥। 
वा गुन की परदोंद री माया दर्पन बीच ! 
गुन ते गुन न्‍्यारे मये, अमल यारि मिलि फीच ॥” 
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उद्धवनी कम को बड़ा महत्त्व देते हैं, क्रितु उसके फक्ष की इच्छा 

व्यागकर॒तथा सब कुछ ब्रह्मापण या कृष्णापण करके ही कर्म करना 
चाहिये | इस प्रकार कम का कारण नष्ट हो जाता है और फिर वह नये 
कार्यों को जन्म नहीं दे पाता । प्रत्यक्ष कृष्ण-इष्टा गोपियाँ “निगुन 
भये अतीत के सगुन सकल जग मार्ि” सिद्धान्त को मानती हैं. | उद्धव की 
ने पिर पैर की बातें सुनकर गोपियाँ उन्हें. नास्तिक सममती हैं. तथा उन्हें 
उद्धव का ज्ञान योथा ग्रतीत होता है | तत्त ग्रदण करने में असमर्थ ऊधो 
“प्रगठ भानु को छाँदि गदे परहादीं धूप” । “सूरदाम” तथा नन्ददास” दोनों 
ही अपनी गोपियों द्वारा निगु ण॒ ब्रह्म की दुरूद्धता तथा गहनता का प्रतिपादन 
करते हैं, सुरृदामजी ने तो सगुण लीला गायन के कारण को पहले ही प्रकठ 
कर दिया ै-- 

“अविगत गति कछु बहत न आगे 
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रूप रेख गुन जाति जुगुति बिन निरालम्ब मन चक्कत घाव 

सब विधि सगुन विचार ताते, 'सूर! सगुन लील्म पद गाते” 

इसी प्रकार न'ददासजी की गोपियों भी ब्रह्म को केयल दिव्यदृष्टि द्वारा द्श- 

नीय मानती हैं| समी प्राणियों को विवेकचत्ु उपलब्ध नहीं, ते कम के कूप में ठकरें 
मारते हुए स य से कोसों दूर हैं, ऐमे व्यक्तियों की अपेज्ञा तो सगुणोपासक 
ही भले हैं-- 

“जिनकी वै आँखें नद्दीं देखें कब वद्द रूप 

तिन्‍्दें साँच क्‍यों ऊपजै परे कर्म के कूप” 


आधुनिक युग के श्रमरगीतकारों में 'रप्नाक्रा जी के भ्रमरगीत में दी 
दाशेनिक तत्त्व प्राप्त द्वोता है। त्रिचार यद्यपि आराचीन और विरप्रसिद्ध हैं 
किन्तु उनके समुम्फन का ढ ग सर्वथ्रा मौलिक और स्तुप्य है । उद्धशशतक के 
उद्धव तो पहले कृष्ण को ही ज्ञानोपदेश देते हैं, वे 'सर्म खल्विद ब्रह्म), 'एकोडइम्‌ 
द्वितीयो नास्ति' तथा “्रह्म सत्य जगन्मिध्या' आदिक मिद्धा[त कृष्ण के सम्मुख 
रखते हैं | तत्त्तज्ञाप के साथ दी साथ त्रद्मयज्ञान की भी मद्दत्ता उद्धवजी आवश्यक 
सममतने हैं --- है 
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#पाँची तत्व मादधि एक सत्य द्री की सत्ता सत्य 
यादी तत्व ज्ञान कौ मइल श्र्‌ ति गायी है” 
तथा इस समार को वे स्वप्ततत्‌ मिथ्या मानते हैं-- 
"जागत भी पागत अनेक परपचनि मैं, 
जैसे सपने मैं अपने कौ लह्टिवोँ करें” 


इस प्रकार कृष्ण को अपने विचारों से अत्रगत कराकर उद्धव कृष्ण के 
श्राप्रदानुमार गोकुल जाते हैं, किन्तु गार्ग में द उनका नीरस, शुष्क ज्ञानी 
इृदय सरम दो चलता है | गोपियों के समत्त पहुँचते-पहुँचते उनका समस्त ज्ञान 
गर्व उिगलित हो जाता है--- हि 


४दीन दसा देखि अ्रजबाक्षनि की ऊधव को, 
गरिगौ गुमान ज्ञान गौरब गुठाने से।” 


किन्तु फिर भी किसी प्रकार उद्धव अपने ज्ञानार का दिव्यालोक प्रसारित 
करना चाद्ते हैं, वे गोपियों को कृष्ण सयोग प्राप्त करने का साधन बताते हैं 
जिसमें योग का प्रयोग सदैव करना चाहिये | योग के द्वारा अन्तद्व ष्टि करने 
ओर दृत्कमल पर जगनेवाली ब्रह्मज्योति में ध्यात लगाने से मगवान्‌ कृष्ण का 
सयोग प्राप्त द्ञोता है । जड़ भौर चेतन के तिलास का विकास द्वोकर अ्रपूर् 
अआनदद प्राप्त द्वोता है | गोपियाँ कृष्ण को मोह्यमिरत द्वोने के कारण दी 
अपने से प्रिलग मान रही हैं अन्यथा कृष्ण तो सर्मत्र सब में दी विब्रास 
करते दैं--- 


“औहबस जोन विछ्ोद जिय जाकौ छोडि, 
सो तो सब अतर निरन्तर बस्पों रहे। 


उद्धव पक्ष की सर्वव्यापक्रता “कान्द सब दी मैं, काद ही मैं सत्र कोई 
है?” के सिद्धान्त का अतिपादन करते हृए काँच के दुकड़े में पढ़े अतिविम्ब का 
उदाहरण देते हैं। यह सब माया का द्वी प्रपच है जिसके कारण सब्चिदानाद 
का पद सत्य सत्त्य ( जो पद्मतत्त्वािर्मित इस ससार में एफ सा है) अपने सत्य 
रूप में नहीं अक्ठ छोता । ससतार का सभी बस्तुओं में उसी अक्ष का रूप 
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है किन्तु उस रूप का दशन पित्रेक चल्षुओ दी से होता है, इसीलिए प्राणी 
को भ्रम का निवारण करना अ्रत्यन्तावश्यक हैं | सारे ससार के चअनेकत्व में 
उसी ब्रह्म के एकत्व का दशन होना चाहिये, ब्रह्म में दी यह सारा नामरूपात्मक 
पिश्य समापरिष्ठ है-- 


“माया के प्रपच द्वी सौँ भासत प्रमेद सब्रै, 
काँच-फलकीन ज्यो अनेक एक सोई है ।”# 


उद्धव योग की कशसाध्य साधना का उपदेश देते हैं।#ऋष्ण में भी पह्दी प्रह्म 
है, गोपियो में भी वही है, सारे ससार तथा अणु अणु में ब्रह्म व्याप्त हे | यदि 
गोपियाँ उसी सर्वात्मा से अगिचल मिलाप चाहती हैँ तो उन्हें. योगाभ्यास के 
द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिये तथा मन को दीन 
न करके, शरीर को ही योग की कठिन साधना द्वारा क्षीण करना चाहिये । 


उद्धव के मुख भे ऐसे वचन घछुनकर गोपियाँ विकल हो जाती हैं, उनकी 
उस ब्यथित दशा का पर्णन 'रत्ाकर! जी ने पड़ा दी मावपूर्ण तथा सार्मिक 
किया है | 


अपने साधारण से सरल जीवन में गोपियो ने ऐसे सिद्धान्तो का परिचय 
छहों भी नहीं पाया था। न तो वे पढ़ी-लिखी द्वी थीं कि ग्रन्धाध्ययन कर 
सकतीं और न उन्हें ऐसे अह्मश्ञानी का सहवास दी कमी प्राप्त हुआ थां। उनका 
जीवन रसमय तया प्रममय था, वे उद्धव की गृढ़ बातें समक वी नहीं पाती-- 


“हाँ तो विपमज्वर-यियोग की चढ़ाई यह, 
पानी कौन रोग की पठायत दवाई है”# 


गोपियो का सीधा सा केवल एक ही प्रश्न था कि कृष्ण कब्र आ रहे 
हैं। फमि ने यहाँ पर एक बड़े मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घादन किया हे, यदि' 
प्रिय अपने पूर्व स्थान के कार्य-कलापो का स्मरण करता है तथा उप्तका 
स्त्रमाव पृर्वचत्‌ दी दे तो यद् अवश्य दी अपने ससर्ग में भाई हुई वस्तुओं को 





हैं उद्धपनशतक'! जगनश्नाथदास रिघाकरों । 
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भी स्मरण नरता द्वोगा | यद्ष तिचार प्रेमियों की बड़ी थाशा है तभी तो चे 
सद्दज दी पूछ पैठती दैं-- 


“जाइ जमुना तठ पै, कोऊ बट दाँद्वि माहि, 
पाँतुरी उमाहिं क्यों बॉसुरी बजाए हैं ।”# 


उद्धत की बार बार ब्रह्म दी का गुणगान करने की बृत्ति का हास्य और 
ब्यग्य मिश्रित उद्घाटन गोपियाँ करती हैं--- 


“का इ दूत कैर्षो त््म दूत हो पधार आप! 


ऊंधव ने जलधि और बूंद का सद्दारा लेकर अह्म और जीव के एकत्व का 
सिद्धा-त प्रतिपादित किया था जिसके उत्तर में गोपियोँ सोचती हैं. कि यदि बूँद 
श्रौर जलधि का जल एक हो जाय तो--- 


“जैडे वनि बिगरि न बारिघता बारिधि की, 
बूदता विलैहे बू द वियस विचारी की” 


गोपियाँ अनेकत्व में एकत्व तथा अक्म के रिभुत्व को नदीं समझ पातीं। 
ढादं दृठयोग जनित शारीरिक रूयान्तर नहीं माते | कृष्ण को प्रसन्न करने में 
उनके शारीरिक सौंदर्य का भी यथ्रेष्ट द्वाथ था, श्रत गोपियाँ उसे कछीण पगहां 
करना चाद्ती थीं | 


उद्धप ने ब्रह्म के ध्यान को त्रिकुटी में रख शांतरिक चक्कुश से देखने का 
विधान बताया था | किंतु विश्वब्यापी अह्म बिकुटी में कैसे समा सकता हे, 
योगाभ्यास में श्वास को अन्दर ही अवरुद्ध करके गोपियाँ झपनी वियोगारिन 
अधिक नहीं वद्ाना चाहती>-यायु से तो झरिनत का अज्वक्तित देना दा 
अधिक मम्भय है... 


“तृद्धतामान सल्ुल पेंवारि धूरि धारनि मैं, 
काँच मन-मुबुर सुधारि धरिवों कद्दो | 





औउद्धव-शतक” जगप्नाथदास (रक्षाफर ॥ 
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कहे 'रक्ञाकर व्रियोग आगि सारन कौं, 
ऊघत्र द्वाय दमर्कों बयारि मखबौ कद्ौ॥ 


रूप, रसद्दीय, जादि निपटि निरूपि चुके, 

ताकौ रूप ध्याइसौ औ रस चखिबौ कहौ | 
एते बड़े विश्व मांहिं हेरें हूँ न पैहे जाहि, 

तादि त्रिकुटी में नैन मूं दि लखिबो कद्दो ॥# 


गोपियाँ प्रत्यक्ष के हेतु प्रमाण अनुमान की आवश्यकता नद्दी समकर्ती--- 


“देखति सो मानति हैँ 
सूघो न्यात्र जानति हैं”# 
इसी फारण “लखि ब्रज सूप रूप अलख अरूप अद्म, 
हम न कहँगी तुम लाख कद्दिवों करो”# 


निराकार ब्रह्म को गोपियों ने अनग कहकर उपद्ठासित किया है | वे 
विरद-पिदग्धा हैं, उनकी यह दशा अनग के कारण ही हुई हे और यदि 
ब्रक्ष भी रूपगुण रद्दित है तो उसकी आराधना वे नहीं करना चाइती--- 


“एक ही अनग साधि, साध सब पूरों भब, 
आरे अगरहित अराधि करिहेँ. कह्दा ?!# 


श्राज के भौतिक जगत्‌ मे प्रत्येक वस्तु का मूल्याकन उपयोगिता के 
आधार पर होता है, रप्नाकर! की गोपियों भी ऐसा ही सममती हैं। यदि 
ब्रक्ष निराकार है तो वह किस प्रकार उनके काम आ सकता है, उ दें तो 
अपना सद्दायक, रक्षक तथा सहयोगी अह्म चादिये-- 


“कर बिनु कैसे गाय दुद्ठि्द हमारी बच ! 
पद बिनु कैसे नाचि थिरकि रिमाइहै। 
ट ५ 4 थ २९ 
राबरों अनूप कोऊझ अलख अरुप ब्रह्म, 
ऊूधो कद्दो कौन थौं हमारे काम अआइदै॥”& 
औ“उस्ब शतक” जगम्नाथदास 'रस्नाकर 
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भक्ति सिद्धांत के अनुसार मकछ अपने इष्टदेव के साहचर्य को ही 
अमीप्सित मानता दे | मुक्ति उसक लिये विशेष महत्व पहीँ रखती, गौपियों 
की भी यही मय्रा है--- 


#साग न चाह, अपवरग न चाहें सुनौ 
मुक्ति दोऊ सौ विरक्ति उर आन हम” # 


वे योगी से वियोगी को किसी भाँति कम नहीं मानती | उद्धव सांसा- 
रिक ज्ञान से परे हैं, उद्ें सिद्धान्त-रूप में ज्ञानयोग का आमासमात्र है, 
तमी नो वे इस सम्पूर्ण जड़ चेतन सृष्टि को सप्यत्‌ ग।नते हैं । अक्ष के सर्वव्यापक 
और सर्वज्ञ होते हुए भी जगत्‌ को स्वप्रवत्‌ असप्य मानना उपहासारपद है| 
जिस प्रकार स्वप्नावस्था में व्यक्ति अपने को सचेत आर सज्ञान समभझता है, 
उसी प्रकार उद्धव भी गोपियों के मत से, अपने को ज्ञानवान्‌ सममते हैं, किन्तु 
वास्तव में वे अज्ञानता की ताद्ठा में वास्तविक जगत्‌ को स्वप्त्रत्‌ मानते हैं । 
चेतन-जगत्‌ को स्वप्न तथा मिध्या मानना ही निद्रावस्था प्रमाणित फरने के 
लिये यथष्ट ऐ, और ऐसी अवस्था में जो कुछु भी कहा जाय बह प्रलाप दी 
होगा-- 


“जग सपनौ सौ सत्र परत दिववाई तुम्हें, 

तातें तुम ऊधो हमें सोवत लगात दो | 
महेँ रत्नाकर' सुनै को, बात सोयत की, 

जोई मुँद झावत सोई विग्रस बयात हौ ॥ 
सोधत में जागत लखत अपन कौ जिमि, 

प्यों हु तुम भाप दी सुज्ञानी भमुकात दो | 
जोग जोग कबहूँ न जाने कष्ठा जोदि जफौ, 

प्रक्ष अह्म ऊँ बद्कि वररात हो ॥# 


उद्धव के विचारों का उपहास एक स्थान पर गोपियों के द्वारा और भी 
इस है '"सूधो बाद द्ांडि चकवाददिं बदढावै कौन” | इसी जन्म में नह, अपने 








३६ उदव शतकों लगब्नाथदास रस्माकर 
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अन्य जन्मों में भी गोपियाँ कृष्ण मिलन की आशा रखती दें. और इसी 
आशा की पूर्ति के हेतु अपने अदमान को नष्ट नद्दी करना चाइती । 
जैस छदय में कृष्ण का निवास है, ब्रह्म के ज़िये वद्दी पर अवशिष्ट 
स्थान कदाँ ? उनकी सारी श्रद्धा, सारा स्नेह और भक्ति क्रष्ण को अर्पित हो 
चुकी दे | 


उद्धव आये तो थे गोपियों को ज्ञानोपदेश देने, परन्तु ब्रज के प्राकृतिक 
सौन्दर्य भर गोपियों की भावमयी स्थिति को देखकर उनका ज्ञानगर्व नष्ट 
दो गया, निदान वे अपने विचारों का मम्यक्‌ प्रत्यक्षीकरण न कर सके | 
उनका ज्ञान गोपियों की अथाद्द भक्ति में लुप्त द गया, इस प्रकार ज्ञान 
आर योग के ऊपर मक्ति की पूर्ण विजय हु३ । मक्तों ने मक्ति को सदैव श्रेष्ठ 
माना हे-- 


'भुरू विन द्वोह कि ज्ञान, ज्ञान कि द्लोइ बिराग बिन 
गावत बेद पुरान, सो कि होइ इरिमक्ति बिन” 


किन्तु ताल्विक दृष्टि से ज्ञानी और भक्त में त्रिशेष अतर नद्दी-- 


"ज्ञानिद्यि भक्तद्दि नहिं कछु भेदा, 
उभय दरहिं भव सम्भय खेदा” 


योग और ज्ञान की अपेक्ती गोपियों के प्रेम को मदृत्ता देना भी मनों- 
वैज्ञानिक सत्य है | मानसिक भावनाओं की श्रनुभ्ृति में मनोवृत्तियों भौर 
बोधइत्तियों दोनों का सामझ्ञस्य रहता है| बोधइत्तियों में मानसिक भावनाओं 
की अनुभ्ृतिपरक व्यज्ञना आवश्यक नद्दी , इसीलिये तह एकदेशीय दे | योग 
ऐसे शुष्क साधन में सभी चित्तदृत्तियों को नितात निरोध दो जाता दे 
भयोगरिचततवृत्तिनिरोध ”, यद्दी कारण दे कि मानसिक मावनाओं एी अनु- 
भ्रूति से सम्मावित मनोवृत्तियाँ वोधवृत्तियों की अपेक्ता गुरुतर और गम्भीर 
दोती हैं | इसी सिद्धा-त के आधार पर प्रेम और भक्ति की व्रिजय ज्ञान और 
योग पर बताई गई है। 


मक्रियोग और ब्ानयोग 


निष्कपट रूप से रशविरानुसतघान ही मक्तियोग है, प्रेम इसका आदि, मध्य 
और झय्सान है| “नारदसूत्र” “शाश्डिल्यसूत्र” और "नारदवाश्नरात्र-प्रमृति/ 
शात्रों ने स्नेह को ही भक्ति शब्दार्थ माना है | ' भगवान्‌ का परम प्रेम ही 
भक्ति दे, जीव इसे प्राप्त काके प्राणीमात्र के प्रति घृणाशून्य दो जाता है, 
उसके सारे कम प्रेमामिसूत द्वोते हैं | इस प्रेम के द्वारा काम्य सांसारिक पस्तु 
की प्राप्ति नद्दों दोती, यह कर्म ज्ञान और योग से अधिक श्र छ है, क्योंकि साध्य 
ब्रिशेष दी उनका नद्यय हे और मक्ति स्वय साध्य एव साधनरूप है '” # 


शाणिडल्यभक्ति-सूत में मी भक्ति को ईश्यर के प्रति परम अनुरक्षि दी 
बताया गया है | । “पाश्चरात्र” में इसका कुछ अधिक विवेचन है । भक्ति के 
पूर्व ईश्वर के माद्दात्मय का ज्ञान आवश्यक है# | उनकी मद्धत्ता जान लने के 
परचात्‌ जो दृढ़ और सवाधिक स्नेह उनके चरणों में दो जाता है, वद्दी भक्ति 
दे भक्त को स्नेह होने के पूर्व दी उस महान्‌ सत्ता की मद्दानता फा ज्ञान 
रहता है, तत्परचात्‌ वह पू्शं रूपए से अपने भाराध्य के ध्यान में मान दो जाता 
है, झाय सत्र पस्तुएँ विस्मृत दो जाती हैं। 


“भक्ति” शब्द की ब्युप्पत्ति कर देने मे भी यदी सिद्ध द्वोतों ै। भज- 
ति-भज प्रहृति और ति ग्रत्यय | मज श्रकृति का अर्य॑ है सेया और ति प्रत्यय 
के शर्ष हैं माप, अत भावसब्दित सेवा को दी मक्ति कइते हैं | इसी प्रेम और 
परानुरक्ति के मार्म को गोपियों ने अपना आश्रय चुन लिया दे । मे सब कुछ 
छोड़ सकती दैं, किन्तु कृष्ण प्रेम नद्दी त्थाग सकती | गोपियाँ साध्यमक्ति या 
परा भक्ति की अनुयायिनी हैं । प्रेम लक्षणा भक्ति की अ्रधिकारिणी गोपियाँ 











औ सा स्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा, 3 सा कमें परम प्रेम रूपा ( १ अनुषाकू--? सूत्र ) 
३७ सा झभयमामा निरोधरूपरवात्‌ ( २ भगुवाकू--१ सूत्र ) 
३४ सा धु कमजान योगेस्योह्ाप्यधधिकतरा ( ४ अउुवाकू--२३ सूत्र 
3४ स्वय फलरूपते ति प्रद्ककुमारा" ( ४ अनुवाक्‌ --३० सूत्र नारदमाहिसूच) 
है “सा परालुरहिरीश्वरे” शायि्ज्यमक्रिसूच । 
हे “मादह्दास्थभानपूषस्तु सुष्द सवतोधिक । 
सन भकिरिति प्रोज्नस्तथा मुक्निनेनायथा ॥ 


हि ( १५३ ) 


सदा कृष्ण प्रेम में मग्न रहती हैं । उन्हें मुक्तिलाम या सांसारिक ऐश्र्थ किसी 
फी भी चाह नहीं | मगवान्‌ ने स्वथ क॒दा दे--/जिसने मुझमें मन झर्पण 
कर दिया है वद्द मेरा अनन्य भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्माजी का पद, इन्द्र का 
आसन, चक्रयर्ती साम्राज्य, लोकाधिपत्य योगजनित सिद्धियाँ द्वी नहीं 
किन्तु मोक्षप की भी इच्छा उाद्दी करता है, अत परामक्ति का शानन्द 
अनिर्बचनीय है । # 


गोपियाँ मी इसी प्रकार सांमारिक सुखसाधनों की इच्छा से परे हैं, वे 
उद्धप की ज्ञान और मुक्ति-चर्चा का खडन करती है । कृष्णरूपी प्रेम-निधि 
पाफर उन्हें अब ससए में कुछ भी शलभ्य पद्ढी है, मुक्ति तो उनऊी चेरी ही है। 


भक्तिर्स पाँच प्रकार के हैं और इन्दीं के श्राधार पर मक्ति भी पाँच प्रकार 
की मानी गई दै--'सख्य', 'शान्त', 'दास्प', 'सब्य' और 'माधुय” मक्ति | स्नेद्द 
का उद्देक प्रत्येक रस तथा भक्ति में द्ोता हैं, किन्तु रस की सर्वोच परिणति 
मधुर रस में छी होती ६। भाधुर्य भक्ति इसके प्रिकास की चरमात्रस्था है| 
चरमावस्था इसे इसी कारण फहा गया हैं कि सब प्रकार की मर्यादा और 
सकोच इसमें दूर हो जाते हैं। श्वगाररस की इस सर्वोच्च स्थिति का, जिसर्म 
सभी रसों का समावेश हो जाता है, एक बौद्धिक और तात्तविक श्ाधार भी है 
घ्लेटो' ने अपने सिम्पोजियम ( इज़्ञाए0०शपा। ) नामक ग्रन्थ में काम फो्‌ 
मानय आदर्श के प्रति मनुष्य की यद्द सहज प्रवृत्ति बताया है जिसकी चरिंतार्थवा 
प्रेम से क्रथवा मान, ज्ञान या अधिकार की प्राप्ति के लिए किये जानेवाले प्रयत्न से 
होती है | इस बात को वैज्ञानिक ढय से इस रूप में कद सकते दँ कि चाहे 
वह हर द्वयजन्य हो अथवा अती द्वय, झगाररस का शभाधार काम्र दी द्ोता 
है । वैष्णव भक्तों ने मक्तिभाव फा ऐसा क्रम बाँधा है जिससे बद्ध भाव अधिका 
घिक प्रगाद द्वोकर उच्च से उच्चतर स्तर प्राप्त कर अन्त में उच्चतम मा को प्राप्त 








है “न पारमछय न महेन्प्रधिष्ण्प, + 
न सारभौस न रसाधिपस्यम ६ 
न॒योगसिद्धीरपुनमंच या 
मस्यपितास्मस्घुतिमद्विनान्यत्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११॥३४॥$४ ) 


( १५७ ) 


दोता है, जिसे ' मद्दाभाग” नहते हैं। इसी मद्दाभाशगय प्रेम की स्थिति में 
गोपियाँ सदैव रदतोी हैं । 


उद्धय उददें मुक्त व होने का भय प्रदर्शित करते हैं, शज्षानी बताते हैं 
किन्तु वे अपनी लगन छापने को तत्पर नहीं हैं | उनका प्रेम चातक की 
लगन और प्रेम के समान सर्वश्रेष्ठ है--- 


“उपल बरपि, तरजत गरजि, डारत बुलिश कठोर | 
चितप्त्ति चातक जलद तज्ि, कबहुँ आन की झोर ॥” (हुलसी) 


अपने प्रम के प्रति-दान में गोपियोँ यह नहीं चाहतीं कि क्षृष्ण भी 
उनसे प्रेम करें | उद्दें ज्ञात हे कि इृथ्ण वहाँ कृबदी के पशीश्त हैं, किन्तु 
फिर भी वे कृष्ण को नहीं भुना सकतीं और न कृष्ण पर क्रोध दी है। 
कृष्ण से प्रेम रखना उाक्ना धर्म ही है, “जिस प्रकार 7र्तती सिर पर पढ़ा 
रखकर नाता प्रकार के तालों से अग लचकाती हुई नृ्य करती है लेकिन ती 
भी उसका ध्यान सिर पर रबखे हुए घड़े पर द्वी रहता हे, उसी प्रकार सच्चा मक्त 
अपने फर्मा में उलका रद्दने पर भी हमेशा प्रभु-चरणों में निमग्न रहता हे ।” # 


भक्ति गस की शअनुभ्ृति अलौक्कि है, वंसे भी काव्य रस को “भ्क्षानाद- 
सद्दोदर ” कट्दा गया है | भरत मुनि ने नाव्य शातत्र में कान्यनरसों की सह्या नौ 
मानी हैं-- श्र्धार, करणा, शा रौद, बीर, अदूमुत, द्वास्य, भयानक, तथा 
बीमत्स | भक्ति रस इन सभी रसों से अपूर्व है, यह मक्कों के इदय में कृष्ण के 
रूप तथा लौला गुण से सबधित रागानुगामक्ति के उद्बेक से उत्पन्न द्ोता है । 
मक्षिरपत के विभाव झनुभाव भी भिन्न द्वोते हैं | रस रूप ब्रह्म के विविध 
सम्बंधों द्वारा अ्रनुभृत भक्ति रस भक्तों के ढृदय का श्पूर्व रस है| 'मम्मठादि! 
अलकारिफों ने भक्ति श्नुभति को मात कांटि तक ही रबखा है, उसे-रस की 
सक्ञा नहों दी है, किसु वैष्णय भक्त उसे रस की मन्ना देते हैँ । भक्ति-काब्य 
तो रस से भोतप्रोत हे दी । 











के भक्ियोग--छ्ले* भरियनीकुमार दत्त प्रथमाशत्ति पृष्ठ १९। 


( रैश४ ) 


वल्नभाचार्य तथा अन्य कृष्ण-भक्त कमियों ने नयधा मक्ति ऋतों प्रेम भक्ति 
का साधन द्वी कहा है | वज्ञभाचार्य ने नवधा भक्ति के अतिरिक्त देसी 'प्रेम- 
लक्षणा' भक्ति भी मानी हैं जो सर्वप्रधान है क्योंकि इसके द्वारा मगवान्‌ के 
स्वरूपानन्द की प्राप्ति होती है। उपयुक्त साधन वैकल्पिक 7दीं, अनिवार्य 
हैं। उन्होंने दवास्य, सख्य और आ मसमर्पण भार्बों केश साथ परात्सल्‍्य तथा 
भधुर भार्षों को और जोड़ दिया है | अष्टड्आाप के भक्तों ने इन्द्ी साधनों का 
आश्रय लेकर अनन्य भक्ति की प्राप्ति सुलम बता है। 


अमरमीर्तों क अन्तर्गत आनेवाली मक्ति में भ्रमण, कीतन, स्मरण, आत्म- 
निवेदन आदि भारषों का पूर्ण परिचय मिलता है, अन्य मार्नों के उदाहरण 
भी गोपी प्रेम में छुनम ही हैं। गोपियाँ निरन्तर रृष्ण-ध्यान में लीन 
रहती हैं । क्रष्ण के रूप, गुण का स्मरण ही. उनका आधार है, आपस में 
कृष्ण चर्चा का कीतन तथा श्रवण ही उन्हें सान्‍्तना प्रदान करता है| अपनी 
प्रीति तथा पिरद दुख का निवेदन दी उनका जीयन है | 


प्नधा भक्तियों में से गोपी प्रेम माधुर्य-भक्ति के अन्तगेत आता है। 
शव गार-भाय की भाँति मधुर-भाव भी दो प्रकार का होता है--सयोगात्मक 
और वियोगात्मक | श्रमरगीतों के अन्तर्गत वियागात्मक मघुर-भाव हैं| नवधा- 
भक्ति के अन्तर्गन जो अतिम आत्म निवेदन का भाव है यह "कान्ताभाय 
या “माधुय भक्ति” में ही पूर्णता प्राप्त करता है | मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य 
का सर्वाधिक व्यापक भाष रति प्रम है। प्रीति के जितने सम्मन्ध हैं उनमें खरी- 
पुरुष के प्रेम में सर्वाधिक आकपगा है| इसके अन्तगंत “परक्षीय प्रेम” में अधिक 
तीव्रता तथा गद्दनता होती है । चैतन्य मद्दाप्रभु' भी परकीय प्रेम को ही 
अधिक मद्दत्त्व देते ईं--- 


-.. परकीया माजे अति रमसेर उल्लास | 
ग्रज बिना इद्धार अन्यत्र नाहि बास !” 
5 
( श्रीचेतायचरितामुत ) 


सन अंक रन कक अ++० 2७ कब 


मे अवण कीतेन विष्णों स्मरण पादसेवनम्‌ | 
अच॑न यन्दन दास्य सख्यमार्समिवेदनम्‌ ॥ ( भागवत ) 


( १५६ ) 


सोकानुसूत सत्री पुरुष के प्रेम सम्बन्ध की ज्यापकता देग्वर7 ज्ञानी साधकों 
ने शाध्यात्मिक प्रेमानुसूतियों को मी सौकिक आगोक्तियों द्वारा प्रकट 
किया है | 


भक्तों ने कृथ्ण-प्रेम की तिर अबस्या की अनुभृति को बहुन मदृस्वशाली 
माना है | प्रिय मिलन, कृष्ण मिलन या ईश्वर मिलन फी व्यायुलना का भक्ति- 
क्ृन्र में अधिक मध्य है |ग्रेम की तीज्ना, प्रिय 'के प्रति विशेष आकर्षण, 
उसके झभाप में सदैय उसका ध्यान और मिलन लालसा की पृष्टि इस पिरह- 
भाव की भिन्न भिन्न अ्रस्था्ओं की अनुसूति से होती है | लौकिफ प्रम से कद 
अधिक पदी-चढ़ी ब्याकुलता की मघुर मात्रा पतिनपायनी गगा के समान भक्त 
की दृदयसूमि में उसके भावों और कर्मों को पत्रित्न करती हुई विराद प्रेमसागर की 
ओर बढ्ा करती है | बिरष्ट ब्यायुलता की गद्दत्ता के विषय में यथेष्ट पद प्राप्त 
दीते हैं--- “पिरद दुख जहाँ नदिं जामत, नहीं उपै प्रेम”? 


तथा 


५ऊधीो विरदो, प्रेम करै, 

जो प्रिन पुठ पढ़ गहतत न रंग को रंग न रसे परै। 
जो घर देह बीज अकुर, गिरि ती सत फराति फरे, 
ज्यों घट अनल दद्वत तन अपनों पुनि पथ अमी भरे । 
ज्यों रणशूर सहत शर मम्मुय तौ रबि रथहि ररे 

सूर गोपाल प्रेमपथ् चलि कर क्यों दुखख सुखत डरे ।7 


विद त-मयता में गोपियों ने अपर समस्त भावनाश्रों को शृष्ण में दी 

क्ः ९ से 

केन्द्रित कर दिया है। श्रीयल्नमाचाय नी के अनुसार भी “भगवाय्‌ स्वद। सब 
भाष से भजनीय हैं” कै 

ओकृष्ण स्वय सर्वभायों का समर्यण श्रेष्ठ मायते है, "कि हे अयु न | मुझे 

जो जिस भाव से मजते ई, मैं उन्दें उस्ती भाय से मिलता हूँ अव बुद्धिमान 








हे सवदा सवंधादेन भजनीयों भज्ञािप । 
अतु श्तोकी, पोडशप्रथ, गद्ट रमामाथ शर्मा, रक्तोक म० १ । 


( १५७ ) 


मनुष्य सब ग्रकार से मेरे अनुयर्ता रइते हैं ” | “गोपियाँ अपने शरीरों की चिन्ता 
भी केवल कृष्ण का असन्न करने के हेतु दी करती हैँ? |# 


गोपी भाव के पाँच प्रधान अग हैं---(१) श्रीमगयान्‌ के स्वरूप का पूर्ण 
ज्ञान (२) श्रीमगवान्‌ में प्रियतम भाव ( ३) श्रीमगवान्‌ में सर्वस्त अर्पण 
(४ ) निज सुख इच्छा का पूर्ा त्याग ( ५ ) भगवस्मीत्यर्थ जीवनधारण | 


सम्वित्‌, सन्धिनी झार हादिनी भगवान्‌ की तीन स्वरूपा शक्तियाँ हैं। 
भगवान्‌ का मधुर अवतार हादिनी नामक आनन्दमयी प्रेम शक्ति के निमित्त 
दोता है, हादिनी शक्ति स्वय श्रीराधिकाजी हैं| समस्त गोपीजन उन ह्वादिनी 
शक्ति की विभिन ग्रतिमृर्तियाँ हैं। उनका जीवन स्वाभाविक ही भगवदर्पित है, 
उनकी प्रत्येक क्रिया स्वाभातिक दी भगवस्सेवारूप होती है । “उनके चित्त 
भगपान्‌ के चित्त द्वो गये ये, ये उन्हीं की चर्चा करती थीं, उन्हीं के लिए 
उनकी सारी चेष्ठायें होती थीं, इस प्रकार ये भगवामयी दो गई थीं झऔौर 
मगबान्‌ का गुणगान करते हुए उन्हें अपने घरों की मी सुधि नहीं रहती थी ४ 
क्ृथा ध्यान की अत्यन्त ऊंची भाव-स्थिति पर गोपियाँ पहुँच गई था। शात्रों में 
आठ अत्यन्त कड़े बन्धन कहे गये हैं जिनमें बेंधा हुआ मनुष्य आननन्‍्दगय 
भगयान्‌ की ओर अग्रसर नहीं छ्लो पाता | घृणा, शका, मय, लाज, जुमुप्सा, 
कुल, शील और मान ये आठ जीव के पाश हैं» | गोपियों ने इन शाठों 
बे धर्नों को तोड़कर एक-एक निमेष हृष्णापंण कर दिया | मधुर मात्र की 
सर्वव्यापकता में सदेह नहीं | मघुरभावरापन्न पत्नी को मश्री, दामी, माता, रम्मा 
तथा सखी आदि भार्यों से पूर्ण माना गया है | अ्रत मधुर भाव में शा, दास्य, 
सएय तथा वात्सल्य सभी मायों का समावेश मिलता है | पति पत्नी के मधुर 
माव की अपेक्ञ),, भाव की दृष्टि से 'परकीया' का भाव अ्यात्तक्षेंत्र में अधिक 





#६ “निजाइुसपि या गोप्यो समेति समुपासते । 

ताम्प पर न में पार्थ निगृदप्रेममाजनम्‌ ॥ ! ( श्रीमद्भागवत ) 
| “तन्मनस्कास्तदालापास्तद्वचष्टास्तदात्मिका । 

सवृगुण्यानेव गायन्स्यो नास्मागाराणि सस्मर ॥ 
* घुणा शका भय लज्या जुगुप्सा चेति पद्ममी | 

कुछ शील उ मान च अष्टौ पाशा प्रकीतिता #? 


( १५६ ) 


लोकासुभूत स्री पुरुष के प्रेम सम्बन्ध की व्यापकता देखनर शानी साथकों 
ने आध्यात्मिक प्रेमानुभूतियों को भी लौकिक अन्‍्योक्तियों द्वारा प्रकद 
किया है । 


भक्तों ने कृष्ण-प्रेग की विरष्ठ अवस्था की अनुमति को बहुत मदृत््तशाली 
माना है | प्रिय मिलन, कृष्ण-मिलन या ईश्यर मिलन जी व्याकुलता फा भक्ति- 
कोष में अधिक मद्दत्त्व है |श्रेम की तीत्रना, प्रिय 'के प्रति त्रिशेष आकर्षण, 
उसके अभाव में सदैय उसका ध्यान भौर मिलन लालसा ही पुष्टि इस विरद- 
भाव की भिन्न भिन्न अयस्थार्ओों की अनुभूति से होती है। लौकिक प्रेम से कही 
श्रधिक बढ़ी-चढ़ी व्याकुलता की मधुर भाववा पतितपायनी गगा के समान भक्त 
फी दृदयमृमि में उसके भावों और कर्गा को पवित्र करती हुई बिराद्‌ प्रेमसागर की 
ओर बढ़ा करती हे। पिरदद व्याकुलता कीं महत्ता के विषय में ययेष्ट पद प्राप्त 
दोते ईं--- “ब्रिरद्ध दुख जहाँ नहिं जामत, नहीं उपनै प्रेम”! 


तथा 


“ऊपो बिरदो, प्रेम करै, 

जो बिन पुट पट गद्दत ये रग को रग य रसे परै। 
जो धर देद्द बीज अकुर, गिरि तौ सत फरा फरै, 
ज्यों घट घनल दद्वत तन अपनों पुनि पग्म झगी भरे | 
ज्यों रणशूर सद्वत शर सम्मुश्य तो रवि रथद्वि ररै 

सूर गोपाल प्रेमपथ चलि करि क्यों दुख धुखय डरे |” 


विरद तमयता में गोपियों ने अपनी ममस्त माउतरानझ्ों को द्ृष्ण में दी 
केस्द्रित फर दिया है। श्रीतत्रतमाचार्यजी के अरतुसार भी “भगयान्‌ सर्वदा सर्च 
भाष से भजनीय हैं”'# 

श्रीकृष्ण स्वय सर्वभावों का समर्यण श्रेष्ठ मानते हैं, “कि डे करत ने ! मुझे 
जो जिस भाव से गजते ई, मैं उद्दें उसी भाष्र में मिनता हूँ अत चुद्धिमान्‌ 








# सर्वदा सवमायेन भजनीयों अज्ाधिप । 
चतु श्लोझी, पोदशप्रस्थ, मद्ट रमानाय शर्मा, श्लोक ब० १। « 


( १५७ ) 


मनुष्य सब प्रकार से मेरे अनुयर्ती रहते हैं! | “गोपियाँ अपने शरीरों की चिता 
भी केबल कृष्ण को प्रसन करने के हेतु दी करती हैं” |# 


गोपी भाव के पाँच प्रधान अग हैं--(१) श्रीमगवान्‌ के स्वरूप का पूर्ण 
ज्ञान (२) श्रीमगवान्‌ में प्रियतम भाव ( ३) श्रीमगवान्‌ में सर्वस्त अर्पण 
(४ ) निज सुख इच्छा का पूरा त्याग ( ५ ) मगपत्मीत्यर्थ जीवनधारण | 


सम्बित्‌, सीधिनी आर हादिनी मगवान्‌ की तीन स्परूपा शक्तियाँ हैं। 
भगवान्‌ का मधुर अप्रतार ह्रादिती नामक आनन्दमयी प्रेम शक्ति के निमित्त 
दोता है, हादिनो शक्ति स्तरय श्रीराधिकाजी हैं | समस्त गोपीजन उन हादिनी 
शक्ति की विभिन्न प्रतिमूर्तियाँ हैं। उनका जीवन स्वाभाविक ही भगवदर्पित है, 
उनकी प्रत्येक क्रिया स्वाभाय्रिक द्वी मगवत्मेबारूप द्वोती दे। "उनके चित्त 
भगवान्‌ के चित्त हों गये थे, पे उन्हीं फी चर्चा करती या, उन्हीं क लिए 
उनकी सारी चेप्रार्ये द्वोती थीं, इस प्रकार थे मगपन्‍्मयी हो गई थीं और 
भगवान्‌ फा गुणगान करते हुए उ हैं अपने घरों की मी सुधि नहीं रहती थी ए 
कृष्णा ध्यान की अत्यन्त ऊंची भाव स्थिति पर गोपियाँ पहुँच गई थीं | शार््रों में 
आठ अत्यन्त कड्दे वन्‍्धन कहे गये हैं जिनमें बंणा हुआ मनुष्य शानन्दमय 
भगवान्‌ की ओर अग्रसर नहीं हो पाता | घृणा, शक्ता, भय, लाज, जुगुप्सा, 
कुल, शील कौर मान ये आठ जीव के पाश हैं» | गोपियों ने इन झआठों 
बधनों को तोइकर एक-एक निमेष कृष्णापंण कर दिया | मधुर मात्र की 
सर्वब्यापकता में सदेद्द नहीं | मधुरभात्रापन्न पत्नी को मत्री, दामी, माता, रम्मा 
तथा सखी श्रदि मार्पों से पूर्ण माना गया है | अत मधुर भाव में शात, दास्य, 
मर्य तथा वात्सक्य सभी भावों का समावेश मिलता दे | पति पत्नी के मधुर 
मात की अपेक्ष), भाव की दृष्टि से 'परकीया' का भाव शअ्ययात्षक्षेत्र में अधिक 





के “निजाइमपि या गोष्यो समेत्ति समुपासते | 

ताम्य पर मे में पाथ निगृदपेसभाजनम्‌ ॥ ! ( श्रीसद्धागवलत ) 
| “तन्मनस्कास्तदाक्षापास्तद्विचष्टास्तदास्मिफा । 

सदूगुणानेव गामन्त्यों नास्सागाराणि सस्मर ॥7 
* धुणा शका भय लज्जा जुगुप्सा चात पश्ममी । 

कुछ शील व मान च अषप्टौ पाशा प्रकीतिता ॥7 


( श्थद ) 


उच्च है, गोषियों का प्रेम इसी के झतर्गत आता है | परकीया मात्र का प्रेम 
प्रधानता तीन कारणों से किक उच्च हो जाता है--(१) प्रिय का निरतर 
ध्याम (२) प्रिय मिलन की तीम्र तथा तृप्त न होनेयाली आकांजा (३) प्रिय के 
अत्रगुगों का पूर्ण तिस्मगण # । ये तीनों ही अवस्थायें तरिरद्धिणी गोपियों के 
खृष्णप्रग मे सुलम हैं | गोपियों का प्रेम काम कानिमा शून्य है | काम झौर प्रेम में 
बढ़ा अन्तर है | काम विप मिक्ना सु है, प्रेम विव्य स्वर्गीय सुधा | काम में 
इन्द्रिय तृप्ति सुर रूप दीखने पर भी परिणाम दुखरूप है, प्रेम सदा अत्ृप्त होने 
पर भी निक्ष परम मुखरूप है, प्रेम में तन्मयता, प्रियतग सुख की वित्य अचल 
आकांक्षा है | फाम खड है, प्रेम अखइ है | काम का लद्दय शअग'्तृप्ति है, प्रेम 
का ध्येय पूर्ण त्याग, चरम शात्मविस्मृति है | गौतमीय-तन्त्र में भी गोपी प्रेम की 
मद्षत्ता प्रदर्शित है--“गोपियों के प्रेम का नाम काम दोने पर मी परास्तपर में 
यह काम नहीं, कितु शुद्ध प्र म है | मद्दान्‌ भगनदूभक्त उद्धप भी इसी काम! 
नामक प्रेम की अमिलापा करते हैं” | श्रीचेतन्यचरितामृत में इस विपयासक्ति 
शून्य छृष्णगतप्राणा गोषियों के सम्बध में कहा है---“अपने तन, मन, धन, 
रूप, यौपन, लोक परलांक, सबका कृष्ण की सुख सामप्री समझवर दृष्ण-सुख 
के लिए शुद्ध शततुराग करना दी पत्रिन्न गोपी भाय है ।” ८ गापी प्रेम में काम- 
घामना तृप्ति या रमशामिलापा का तनिक भी झामास नहीँ है, अध्युत गोपी- 
कृष्णालीसा का उद्दश्य है काम विजय हैं | बालक जिस प्रकार दर्पण में अपने 
प्रतिबिम्य से स््छुन्द' कीड़ा फरता है उसी प्रकार क्रष्ण ने योगमाय। के द्वारा 
अपनी छुाया-स्ररूप गोपियों के साथ क्रौड्ठा की | 


गोपी-प्रेम में भक्ति का प्रत्येक राप उपलब्ध है। नारदभत्तिसूत्र! में 
प्रेममक्ति वे ग्यारह प्रकार दिये हुए &ैं। इनमें से प्रत्येक गोपी विरद् या 
मैंपरगीत में उपलब्ध हैं | अयाष्यासिंह उपाध्याय ने मक्ति क इन प्रकार्रों में 





है गोपी ओम ध्रीटनुमानप्रसाद पोदार | 


3 निर्मेश््प सुगम हेशहु फामेर सारपय 
कृष्ण-सुख तारपर्य गापी भाव बय 7 । 
कद अर रू 
कृत्य विना और सब करि परिस्याग, 
कृष्ण-सुल देखु फरे शुद्ध भनुराग '। 


( १५६ ) 


भी नवीनता का समाप्रेश किया है। दइरिश्नौथ' जी की राधा के निये श्रार्ता 
का करुण क्न्दन सुनना दी श्रयण भक्ति है, विद्वार्ना और लोकोपकारों के 
प्रति विनय, वदन-भक्ति है # | उनकी राधा ने स्तार की सेया करना ही 
प्रभु-भक्ति मान लिया है। गुणमाहात्म्यासक्ति के उदाहरण मैतरगीत में प्रचुर 
तथा सर्वत्र हैं | गोपियों के यज्लम श्रीकृष्ण अनुपम रूप तथा गुणों के आगार 
हैं। गोपियाँ उनके रूप तथा गुण पर मोहित हैं. शव गुणमाहस््यासक्ति 
भौर रूपासक्ति तो उनके प्रेम की प्रथम ही सीढ़ी दै। पूजामकि, दास्या- 
सक्ति भौर सझ्पासक्ति का रूप श्रमरगीत में गौण है। स्मरणासक्ति गौपियों 
का शपलम्ब है, वे स्वृति का सम्बल लिये हुए दी अपन पिरद-दिवस 
ब्यतीत करती हैं | यशोदा पिरद्द तथा मातृ-द्दया गोपिकाओों का रृष्ण-पिरद्द 
नाध्सल्यामक्ति के झातर्गत आता है | पिरह दुख निवदन तथा प्रियतम रूप में 
कृष्ण का ध्यान निवेदनासक्ति श्रौर कान्‍्तासक्ति के अतर्गत हं। बिरद्द की 
अपस्था में जब गोपियाँ कृष्ण बनकर उन्ही के से व्यापार करने लगती हैं 
त्तथा राधा का दृष्ण रठते-रटते कृष्णमय हा जाना ते मयतामक्ति के अन्तर्गत 
आता है | सम्पूर्ण श्रमरगीत परम विरद्रामक्ति से ओतप्रोत है । 


गोपी प्रेम की मद्धत्ता उद्धव जैसे ज्ञानी भी मान गये। सूरदास ऐमे 
विरक्त भक्त ने भी गांपी भाव की पहिमा गायी है। चतुभुजदामजी ने 
सूरदासजी के मह्ाप्रयाण के समय पूछा था कि “सों कौन प्रकार माँ पृष्ठि 
मारग के रस को अनुमय करिये” | सूरदासजी ने एक पद गाकर स्पष्ट कर 
दिया कि गोयीजर्नों के भाव से भायक मंगयान्‌ क्रष्ण को भजने से 'पुष्टिमार्ग? 
के रस का अनुभत द्वोता हे | इस मार्ग में प्रेद-विधि ( मर्यादा >का नियम 
नहीं है, केषल एक प्रम की दी पदचान है-.- 





# “जी से सारा कथन सुनना अआरत्त उस्पीड़ितों का। 
रोसी माण्यी ब्यथित जन का लोक-उन्कायकों फा) 
सच्छा्ंं का श्रवण सुनना घाक्य सस्सोगियों का । 
मानी जाती भक्रवण अभिधा-मभांक्ति है सन्ननों में ॥ 


है रद 
आस्मोस्सर्गी गियुध जन के देव सहिग्रद्दों के । 
आगे होना नामित प्रभु क्की भाँक्न हैँ बन्दनादया' 


( प्रिय प्रदास ) 


( ह४८ ) 


उच्च है, गोपियों का प्रेम इसी के अन्तर्गत आता है | परकीया भाव फा प्रेम 
प्रधानता तीन कारणों से श्रिक उच्च हो जाता है---(१) प्रिय का निरन्तर 
ध्यान (२) प्रिय-मिलन की तीत्र तथा तृप्॒त न होनेयाली आकाक्षा (३) प्रिय के 
अबगुणों का पूर्ण व्िस्माण # । ये तीनों ही अय्स्थायें विरद्धिणी गोपियों के 
कृष्याप्रेम ग सुलम हैं। गोपियों का प्रेम काम कालिमा शून्य है | काम भर प्रेम में 
बड़ा अन्तर है | काम प्रिप मित्रा सधु है, प्रेग दिव्य स्वर्गॉय सुधा | काम में 
इन्द्रिय तृप्ति सुख्य रूप दौखने पर भी परिणाम दुखरूप है, प्रेम सदा अतृप्त होने 
पर मी निक्म॒ परम सुखरूप है, प्रेम में तन्गयता, प्रियतग सुख की नित्य अचल 
आकांक्षा है | काम खड हे, प्रम श्रखढ हू | फाम फा लद्दय आतातृत्ति है, प्रेम 
का ष्येय पूर्ण ध्याग, चरम आत्मविस्थृति है| गौतमीय-तन्त्र में मी गोपी प्रेम की 
मदत्ता प्रदर्शित है-- “गोपियों के प्रेम का यम काम होने पर मी पास्तत्र में 
यद्द काम नहीं, कितु शुद्ध प्र म है । महान्‌ मगवद्भक्त उद्धव भी इसी 'काम' 
नामक प्रेम की अमिलापा करते हैं! | श्रीचेतन्यचरितामृत में रस विपयासक्ति 
शून्य मृष्णगतप्राणा गोपियों के सम्ब ध में कहा है---/अपने तन, मन, धन, 
रूप, यौपन, लोक परलांक, सबका गृष्ण की सुख सामप्री समकपर दृष्णन्तुख 
के सिए शुद्ध शन्तुराग करता ही पविन्न गोपी भा है ।” » गोपी प्रेम में काम- 
बासना तृप्ति या रमणामिलापा का तनिक भी आमास उह्दों है, प्रत्युत गोषी- 
कृष्णलीला का उद्श्य है काम विजय है | बालक जिस प्रकार दर्पण में अपने 
प्रतिब्िम्ब से स्वच्छ न्दः कीड़ा करता है उसी प्रकार दृष्ण ने योगमाया के द्वारा 
अपनी छाया स्वरूप गोपियों के साय क्रीड़ा की । 


गोपी प्रेम में भक्ति का पध्येक रप उपलब्ध है। 'नासदमक्तिसूत्र! में 

प्रेममक्ति के ग्यारह प्रपार दिये हुए हैं। इनमें से अस्येक गोपी विरद् या 
मैंवरगीत में उपलब्ध हैं | अयाध्यामिह उपा-याय ने भक्ति के इन प्रकारों में 
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#% “पापी प्रेम ! श्रीहनुमामप्रसाद पोशार । 

2 “निर्भास््प सुख हेतु फामेर तारपय 

कृष्ण-सुख सारपय गोपी भाव खप? । 

3८ रू 
“हृच्ष बिना और सप करि परित्याग, 
हच्छन्सुए देतु यरे शृद्ध अजुराग ।॥ 


( १५६ ) 


भी सनीनता का सभापेश फिया है | 'दरिश्रौध' जी की राघा के लिये आार्ता 
का करुण-कन्दन सुनना दी श्रयण-भक्ति है, प्िद्वानां और लोकोपकारों के 
ग्रति विनय, पदन-भक्ति है # ) उनकी राया से सत्तार की सेवा करना ही 
प्रभु भक्ति गन लिया है। गुणमाहान्म्यासक्ति के उदाह्वरण भैंवरगीत में प्रचुर 
तथा सर्वत्र हैं.) गोपियों के यल्लम श्रीकृष्ण अनुपम रूप तथा ग्र॒ुणों के आगार 
हैं। गोषियोँ उनके रूप तथा गण पर मोहित हैं. श्रत गुणमाहात्म्यासक्ति 
भौर रूपासक्ति तो उनक्रे प्रेम की प्रथम द्वी सीढ़ी दे । पूजामक्ति, दास्या- 
सक्ति भौर सझ्यासक्ति का रूप श्रमरगोत में गौण है। स्मरणासक्कि गोपियों 
का अवशस्षम्ब है, वे स्मृति का सम्बल लिये हुए द्वी अपन पिरह६-दिवस 
ब्यतीत करती हैं | यशोदा प्रिरद्द तथा मातृ छदया गोपिकाश्ों का कृष्ण-पिरद्द 
पाध्सल्यासक्ति के अन्तर्गत जाता है | प्रिरद्द दुःख नित्रेदन तथा प्रियत्तम रूप में 
कृष्ण का ध्यान निवेदनासक्ति श्रौर का तासक्ति के अतर्गत है । विर्ष की 
अयस्था में जब्ब गोपियाँ कृष्ण बनकर उन्हीं के से व्यापार करने लगती हैं 
तथा राधा का कृष्ण रटते-रठते कृष्णमय हो जाना त मयतामक्ति के अन्तर्गत 
शाता है| सम्पूर्ण श्रमरगीत परम विरद्यामक्ति से शोतप्रोत है | 


गोपी प्रेम की मद्गत्ता उद्धव जैसे ज्ञानी भी मान गये | सूरदास ऐसे 
विरक्त मक्त ने मी गोपी भाव की महिमा गायी है। चतुभुजदामजी ने 
सूरदासजी के महाप्रयाण के समय पूछा था कि “सो कौन प्रकार माँ पृष्टि 
भारग के रस को अतुभत्न करिये” | सूरदासजी ने एक पद गाकर स्पष्ट कर 
दिया कि गोपीजनों के भाव से भायक भगयान्‌ क्रष्ण को भजने से 'ुष्टिमार्ग! 
के रस का अनुभत द्ोता है । इस मार्ग में वेद-विधि ( मयौदा >का मियम 
नहीं है, केवल एक प्रेम की दो पदचान दै-- 


के जी से सारा कथन सुनना आत्त उस्पीड़ितों का । 
रोगी प्राणी ब्यथित जन का लोक उच्नायकों का। 
सच्छार्रों का श्रघण सुनना व(क्य सससंभियों का 
मानी जाती श्रवण अभिधा सक्ति हैं सझनों में ॥ 








८ श्र 
आस्मोरसर्मी शिय्रुध जन के देव सं ग्रहों क॑ | 
आगे होना नमित प्रभु की भौहि हैं घन्दनाण्या' 

( प्रिय प्रवास ) 


( एृश्८ ) 


उच्च है, गरोपियों का प्रेम स्सी के झतर्गत आता है | परकीया भाव का प्रेम 
प्रधानता तीन कारणों से श्रधिक उच्च दो जाता है---(१) प्रिय का निरम्तर 
ध्यान (२) प्रिय-मिलन की तीम्र तथा तृप्त न होनेयाली आकांक्षा (३) प्रिय के 
अवगुगों का पूर्ण विस्माण के । ये तीनों ही अयस्थायें विरद्धिणी गोपियों के 
कृष्णभेंम मे सुल्षम हैं। गोपियों का प्रेम काम कालिमा शून्य है | काम भौर प्रेम में 
बड़ा अस्तर है | काग बिप मिली मधु है, प्रेण दिव्य स्वर्गॉय सुधा | काम में 
इन्द्रिय तृप्ति सुख रूप दीखने पर भी परिणाम दुखरूप है, प्रेम सद। अतृप्त होने 
पर भी निद्म परम सुखरूप है, प्रेम में तन्मयता, प्रियतम सुख की नित्य ग्रमल 
आकांक्षा है | फाम खड हे, प्रम अख है | काम फा लक्ष्य आत्मतृप्ति है, प्रेम 
का घ्येय पूर्ण त्याग, चरम आत्मब्रिस्मृति है | गौतमीय-तन्त्र गें भी गोपी प्रेम की 
महत्ता प्रदर्शित है-- “गोपियों के प्रम का नाम काम द्वोने पर मी वास्तव में 
पद फाम नहीं, कितु शुद्ध प्रम हैं| मद्दान्‌ मगवद्भक्त उद्धर भी इसी काम 
नामक प्रेम की श्रमिलापा करते हैं? | श्रीचेतन्यचरिताशृत में इस विपयासक्ति 
शून्य दृष्णगतप्राणा गोपियों के सम्ब ध में कहा है--शपने तन, मन, धन, 
रूप, यौपत, लोक परलोक, सबका शृष्ण की सुख सामग्री समख्य र #ष्ण सुख 
के लिए शुद्ध शमुराग काया दी पत्रिन्न गोपी भाय दै ।? » गोपी प्रेम में काम 
बामना तृत्ि या रमणामिलापा का तनिक भी आमास <द्दों है, प्रश्युत गोपी 
कृष्णलीला का उद्दश्य है) काम त्रिजय है। बालक जिस प्रकार दर्पण में अपने 
प्रतिबिम्ध से स्वच्छ न्द' कीड़ा करता है उसी प्रकार शृष्ण ने यागमाया के द्वारा 
अपनी छाया स्वरूप गोपियों के साथ क्रीड़ा की | 


गोपी-प्रेम में भक्ति का अत्येफक रूप उपलब्ध है। नारदभक्तिसूत! में 
प्रेममफ्ि के ग्यारद् प्रकार दिये हुए हैं। इनमें से प्रत्येक गोपी विरह या 


भैपरगीत में उपभब्ध हैं | अयाध्यामिदद उपाष्याथ ने भक्ति के इन प्रकारों में 
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ह 'परेपी प्रश्त” श्रोददनुमानमसाद पोद्दार । 
* निर्मेश्थिप घुख हेतु फामेर सात्पय 
कृष्ण-सुख सारपंय गौपी भाष यय ! | 
24 अर अं 
“दृच्ण बिता और सच करे परिषयाग, 
शुआप-सुप दतु करें शाद अनुराग ॥ 


( १५६ ) 


भी नवीनता का समायेश किया है | इरिओ्रप! जी की राया के लिये झारता 
का करुण-कन्दन सुनना दी अ्यण-भक्ति हे, वरिद्वानां और लोकोपकारों के 
प्रति विनय, वदन-भक्ति है # | उनकी राया ने ससार की सेवा करना ही 
प्रभु भक्ति मान लिया है। गुणमाहाप्म्यामक्ति के उदाहरण मैंयरगीत में प्रचुर 
तथा सर्वत्र हैं| गोपियों के वल्लम श्रीकृष्ण अनुपम रूप तथा गुर्णो के आगार 
हैं| गोपियाँ उनके रूप तथा गुण पर मोहित हैं. शत गुणमाद्ात्पासक्ति 
शौर रूपासक्ति तो उनके प्रेम की प्रथम ही सीढ़ी है | पूजासक्कि, दास्या- 
सक्ति भौर सस्यासक्ति का रूप भ्रमरगीत में गौण है। स्मरणासक्ति गोपियों 
फा शवल्मम्ब है, वे स्वृति का सम्बल लिये हुए ह्वी अपन प्रिरदद-दिवस 
ब्यतीत करती हैं | यशोदा विरद्द तथा मातृ दृदया गोपिकाशों का कृष्ण पिरदद 
पत्सल्यामक्ति के भ्रन्तर्गत 'प्राता है | पिरदह दुःब नियेदन तथा प्रियतम रूप में 
कृष्ण का ध्यान निपेदनासक्ति और कातासक्ति के श्र तर्गत है । बिरद की 
अपस्था में जब गोपियाँ कृष्ण बनकर उऊी के से व्यापार करने लगती हैं 
तथा राघा का दृष्ण रठते-रटते कृष्णमय हो जाना त मयतामक्ति के अन्तर्गत 
आता है। सम्पूर्ण श्रमरगीत परम पिरहासक्ति से श्रोतप्रोत है । 


गोपी प्रेम की मद्गता उद्धव जैमे ज्ञानी भी मान गये। सूरदास ऐमे 
बिरक्त मकत ने मी गोपी मात्र की पहिया गायी है। चतुभु जदासनी ने 
सूरदासजी के महप्रयाण के समय पूछा था कि “माँ कौन प्रक्तार माँ पुष्टि 
मार के रस को अनुभत करिये” । सूरृदासजी ने एक पद गाकर स्पष्ट कर 
दिया कि गोपीजर्नों के भात्र से भावक मगयान्‌ कृष्ण को भजने से 'घुष्टिमार्ग! 
के रस का अनुभत्र द्वोता है ! इस माय में वेद-विधि ( मर्यादा ) का नियम 
नहीं हे, केवल एक प्रेम की हों है, केवल एक प्रेम की दो पदचान पद्चचान है-- 





में “ज्षी से सारा कथन सुनना ध्ार्स उत्पीढितों का। 
रोगी प्राणी स्यथित जन का लोक-उप्नायकों फो । 
सच्छान्रं का भ्रवण सुनना वाक्य सत्संगिर्य्स का । 
मानी जाती श्रवण-अमिधा-भक्ति है सज्ननों में ध 


अर अर 

आस्मोत्सर्गी बिग्रुथ जन के देव साहिग्रहों के 
भागे होना नसित प्रभु की सक्ति है चन्दनाख्या ! 
( प्रिय प्रवास ) 


( १६२ ) 


तत्कालीन राजसत्ता मुगलों के द्वाथ में थी, मारतीय जनता मुमलमानी 
एकेरवरबाट से अपरिचित नहीं थी | शासक तथा शासित वर्ग में नैकल्य लाने 
के लिये लाग मृत पूजा का त्रिराध फरने लगे थे |सरन्तों ने जाति-भेद के 
बढ़े रोइ को दूर कर दिया, किन्तु निर्गुणपश्चियों से समुणोपासकों का बड़ा 
भेद था। सगुणोपामकों न खशणडन पद्धति को नहीं अपनाया, मिष्ट भाषण 
य॑ द्वारा ही उन्दोंने समाज परिशोधन का प्रयास किया | समुण तथा साकार 
की उपासता के गम्मीर तत्त्व को क्ोग न समककर केवल शान्दिक हृद्वजाल 
में फँसे थ, उनकी इसी प्रवृत्ति वा क्र तुलसादासजी ने भी लद्षय किया है--- 
"निगुन रुप सुलम अति, सगुत्र न जाने काय” | उस समय के गत्येक कवि 
के काब्य गे खएइन मणडत की इस परम्परा का दर्शन द्वोता है। भक्तिकालीन 
सामाजिक पक्ष का परिचय द्वमें उस समय के श्रमरगीतों के झतगंत ज्ञान भौर 
भक्ति, ज्ञात और प्रेम तथा त्िगु गा सगुण सम्बन्धी ग्रियाद में मिलता है | 


धर्म का प्रयाद्ष कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराध्तों में प्याहित दे | 
तीनों के सामझस्प से धर्म अपनी पूर्ण सजीब दशा में रद्दता है | ज्ञात के 
प्रधिकारी सामा-य बुद्धि से अधिक वत्रिकसित तथा समुन्नन गिशिष्ट ब्यक्तिद्दी 
होते हैँ | फर्म तथा मक्ति ही श्रधिकाश जनममुदाय या सद्दारा होती है । 
कर्मा इस यागपरधियों और सिद्धों के प्रभाव से एक सकुचित घेर में सीमित 
दो गया था। धर्म की मात्रात्मक अनुधृति या भक्ति, जिसका सूत्रपात महा 
भारत-फाल में तथा अपर्तन पुराणकाल में हो चुका था, फभी अपने समुज्ज्वल 
रूप में और फमी विश्वत दा दिग्वाई पड़ती थी | धर्म के इस छंत्र में गुद्य 
तथा रदस्यात्मकता के प्रयेश के कारण साधारण जनता थी मनोदइत्तियों में 
विश्वखलता उत्पन्न दो गई थी, न तो वे ज्ञान के द्वी वास्तत्रिक स्वरूप को 
समम पाते थ झौर न भक्ति जी रसात्मक्ता का ही अनुभव फर पाते थे | उनकी 
इसी झतिरिचत ध्यस्था से परिचित द्वाकर तुलमीदासजी ने “अतरजामिहूँ 
तें बड़ बादिरनामी” कदा दें | ॥य समुणोपासकों के कथन में एक विशेषता 
और मी थी, कि ये सोग साकार अक्ष य॒ स्ताथ ही पिराकार म्ष्ठ का भी प्तिपादन 
करते थ | उद्दोनि उसकी सत्यता में कमी मी सददेद नहीं किया, कितु साकार 
अद्ष की महत्ता तथा उसकी उपाध्ता वी सुलमता को अवरय प्राधान्य दिया है। 


( ६३ ) 


इनके बितादों में कहीं भी दूसरे पद्त की कठु आलोचना नहीं प्राप्त होती, 
अपश्य दी सापेक्तिक रूप म एक की उपयोगिता पर अधिक झोर दिया गया है। 


योगिरयों तथा भिद्धों की बानी का प्रभाप केजल निरक्षर जनता पर 
ही था | शाखज्ञ पिद्वानों तक इनकी पहुँच नहीं थी ७ | थे लोग शअय भी ब्रह्म के 
तात्विक पियेचन तथा धर्म के गम्भीर पित्रादों में सलग्न थे। अह्मसत्नों, 
उपनिपदों तथा गीता पर भाष्यों की परम्परा ब्रिदन्मएडली में प्रधान थी, मिससे 
परम्परागत भक्ति मार्ग का कई रूपों मत्रिकास हुआ । इन पिद्दा्नों को उस समय 
की जनता की अनभिश्वया मर ग्रदृत्ति का ज्ञान था । पउल्तभाचार्य नी ने, जो 
उस समय के सगुर्णो पसह छवियों के गुरु थे, अपने 'कृष्णाश्रय ग्रन्थ में, उस 
समय की देश तथा काल ही विपरीत अप्स्था का पर्णन किया है। वेदमार्ग 
तथ। गर्यादामार्ग का अनुमरश बड़ कठिन दो रद्दा था | ऐसी परिस्पिति में 
भागयत की प्रेमलक्षणा भक्ति के प्रचार द्वारा दी लोगों के कल्याणमार्ग की 
ओर आकर्षित होने और साथ दी भारतीय मस्क्ृति के बने रहने की सम्भावना 
आचार्यजी को दिखलाई पह्ी। गोपियों की सगुणोपासना उस समय का 
एक गहन विपय है । 


कालदर्शी भक्त कवि जनता के दृदय को सेमभालने और लीप रखने के हेनु 
दबी हुई भक्ति को जगाने लगे | क्रमश भक्ति का प्रताह्द ऐसा विस्तृत और 
प्रयाद दो गया कि द्विन्दू दी क्या, मुसलमान भी प्रभावित हुए | प्रेम स्वरूप 
ईश्यर को सामने लापर भक्त कग्ियों ने हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों को 
ईश्वर को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेद भात्र के इश्यों को ददाकर 
पीछे कर दिया, निराश होती हुई जनता को आनन्दस्परूप रूष्ण के व्यक्त रूप 
का सम्बल मिला | 


गोरखन।थ की हठयांग सायना एफेशाताद को लेकर चनी थी, अत 

ँ री हि ्ः ००.5 ५9 
मुमक्षमानों के लिये भी उममें श्राकंण था | ईश्र से मिलानेबाला 
योग दिन्दुर्ओों और मुमलमानों दोनों के लिये एक सामाय साधना के रुप में 
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शी9ज्था 500055 05 50एाथोः छेपरघ०ण] बाप गरीव ) 


( २६४ ) 


सम्मुख भाया जिप्तमें मुमलमानों के लिये श्रप्मिय मूर्तिपूजा तथा 
वहदेयोपासता न थी, जातिपोंति का भेद तो पहले द्वी नष्ट हो चुका 
था । पहुत से मुसलमान भी इस सम्प्रदाय में दीक्षित हुए । इय निगु णपधियों 
ने जनता के मध्य कर्मकाण्ड की निस्मारता, जाति पॉविजीत भेद-माव तथा 
पिद्ेष की अम्राह्मता को प्रतिपादित किया | 


वा के नह्ाये कट्ठों को नर तरिंगे | 
मछुरी न तरी जाके पानी में घर है ॥” 


इन्द्री भाव घाराशों का आधार लेकर एक 'साम्ता-्य भक्तिमार्ग! का 
विकास हुआ | इृदय पक्ष शूय सामान्य अतस्सावना का मार्ग निकालने का 
प्रयक्ष नागप्थियों ने क्रिवा था किंतु उससे जनता की शात्मा तृप्त न दो सफी। 
दिन्दू भौर मुसलमान दोनों के लिये एक साप्रान्य भक्तिमार्ग फे तिकास का 
आभास महाराष्ट्र के मक्त “तामदेय” दे दी बुके थ। इष्णोपासना में तो हिन्दू 
तथा मुसलमान दोनों दी ततर थे । कृष्ण की मुरली झौर शिभगी मुद्रा पर 
दोनों का ही मन ध्षमान रूप से मोद्दित था | 


रहस्पात्मकता का आधार लेकर विकमित हुआ निगुणपन्‍्य भ्रधिक 
उपयोगी है, या छुृदय की गम्मीर तथा तिस्तृत बृत्ति पर श्राधारित सग्रुण मक्ति 
अधिक सुलम है, यद्द प्रशा दाशंनिक न द्वोकर ब्यायद्वारिक हो गया था | उस 
समय के धार्मिक विवादों पर इष्टिपात करने से श्ञात द्वोता है फ़ि प्रत्येक 
व्यक्ति इस द्विविधा का समाधान चाहता था। हिन्दू और मुसतमान दोनों ी 
इस धर्म साधना में तत्पर थे । ढिन्दू विद्वानों के तथा मुसलमान ज्ञातियों के 
सम्मिलित जित्राद द्वोते रहते थ | भक्‍वर का दस्वार इसके लिये अ्रमिद्ध है। 
अकबर के सम्मुख सूरदास के द्वारा गाया हुआ “नाद्वित रक्यों मन में छौर!! 
जग प्रमिद्ध है | नन्‍्ददास की मृत्यु श्रफवर-दर्वार में हुई ही थी जिसके 
अनेकों प्रमाण हैं । औरगर्णेय के समा त्तक ऐसे विवादों का अचनन रहा। 
ये विपाद ततकानीन सामातिफ समस्या के समाधान रूप में प्रतीत होते हैं 
जियफा प्रचलन सगमग मारे देश में था । राजस्थान में भी ऐसे दी ख्रगरगीतों 


६ १६५ ) 


तथा सगुण-निगुण विवाद सम्बन्धी पदों की रचना हुई । & निगुण सगुण 
का विय्याद आपस में ही नहीं वरन्‌ अन्य मतायलम्बियों से भी हुआ करता 
मु ५ 75 श के [ से 
यथा। निबाक-सम्प्रदाय के 'केशत्र काश्मीरी' का शास्राथ मथुरा के काजों 
हुआ था जिप्तमें क्राजी की हार हुई,इस सत्य का सकेत झान दधन के 'परमदस 


बशावनी' के दोह्ों में मिलता हैं «| 


तुलसीदासनी ने भी लोमश ऋषि के सवाद में तथा रामायण के अन्य अनेक 
स्थलों पर अपने निगुण सगुए सम्बन्धी परिचार प्रकट किये हैं । काकमुशुरिड 
की पूर्व कथा रन में तुलसीदासनजी एक अज्ञ प्राणी का स्व॒रूप चित्रित फरते 





# सिटिश म्यूजियम में एक भति “सप्तभाव प्रभुस्तवम”' है, इसके रचयिता फदादित्‌ 
“मालकपि” हैं। राजस्थान के इन्हीं फवि ने “भमरागीत नामक एक अन्य रचना भी 
प्रस्तुत की है, प्राप्त ममरागीत अपूर्ण है--- 


“ज्ञागि दिथ भोर भयो नालि के नदा। 
देखि मुख निर्मक्षा अनत पूरित कला, 
लाजतो पछम गयी चन्दा, 

आरती कर लिये, शब्दु जदू जदू फिये-- 
सुर असुर नरपति छुन्दा, 

सहस फरि जोरि रधि बदन देखत छुति 
मुक्लि क्यि दूरिन सह के फदा 

जाण शरूप दखत ससे दघनारि अपछुर 
कं जितहु विकास चितवे न मदा 

फकटह्टत अधु (भ) माल मुनि सुजसु सुत 
श्रि सुनि सातु मर देखि मनिधर आनढा 


(१) 


» सयास कश्मीरी घिपुल, श्री केशव शुभ नामा 
वघिचानिधि धानी घिशल तसिन प्रसाद आमिराम ॥ हर 


(९) 
फाजी कौ भाजी कियौ, माडी सधुरा मड। 


इरिजन राजी सब ले, साजी गुस्ता झंढ ॥ 
(६ डा० केसरीनारायण जी शुकल्त के छौजन्य से ) 


( एद्ृ८ ) 


किया है। रोम तथा यूनान के गाटकों ( सुखात ) में जिस प्रकार अरतील 
तथा मई चित्रों का प्रदर्शन रगमश्च पर कराकर युप्रेक्तों की कामयासना 
नि सूत ( ४५:४० ) करने का प्रयास किया जाता था उसी प्रकार की भावना 
होगे उृष्ण-गीपी सम्बंध म निद्ित दिखलाई पड़ती है | गोपियों का पूर्ण 
नग्नचित्र रृष्ण के सम्मुख था। उनमें क्रिसी ग्रकार का आपस में भेद- 
भाव नद्दी या। अपने समस्त भार्या ( यराल, दाम्पत्य, सह़्य ) का झारोपण 
गोपियाँ इुष्ण पर करती थीं और झआारोप्य पदार्थ के अजौक्िक होने के कारण 
उनकी भावनायें भी अलौकिक हो जाती थीं । 


गोपियों का प्रेम एक्रांगी है, प्रेम का अ्तिदान ने लेकर उनका लौकिक 
प्रेम भलौकिक तया स्थागमय हू जाता हे जिसकी आायश्यक्ता समाज को सदा 
से रदी दै। भाज की अभददिसातथा क्राइस्ट का कथन 'एक गाल पर तमाचा मारने- 
वाले के सामने दूसरा भी गाल कर दो” भी इसी नि स्वार्थ प्रेम के प्रतीक हैं | 


इसी प्रकार हृष्णा के सगुण रूप का शआ्राधार लकर कवियों ने उस समय 
समाज सस्‍्कार का प्रयास किया । धार्मिक प्रिवादों क कारण काशी ज्षान का 
फेम्द्र बन गई थी | इसका भी आमास दम सूर के भ्रमरगीत में उपक्षब्ध द्वोता है। 


“जाग मोर सिर पोक आती के कत तुम घोष उतारी ? 
इतनी दूरि जाह चलि मासी, जद्दाँ बिकति दे प्यारी ॥! 


र्प ख् रु 


'शोकुल से गोपाल उपासी, 
जोग श्रग साथत जे ऊधो ते सब बमत ईसपुर कार्सी” 


कक़पना के विमात पर चढ़ लीलाथाम की व्रिभिन लोला का दर्शन 
करनेय'ले श्ाथे कवि सूरदास उस समय की राजनीतिक परिष्यिति से अन 
मिक्ष नहीं थे, उन्होंने कई स्पलों पर इसका निर्देश मी किया दे। 
घुलसी के-- 22 
£ यधपि जग दारुन दुख पाना 
सबसे कठिन जाति झपमाना' 


( १६६ 9) 


“शब्दों से तत्कालोन हिन्दू जनता की भावनाओं का आभास मिल 
जाता है। इसी प्रकार'सूर की मी कुछ पक्षियों में राजधर्मा भौर राजनीति 
का आमास मिलता है--- 


“पे क्यो नीति करत आपुन जे औरनि रीति छुड़ाये । 
राजधर्म सब भये सूर जहँ प्रजा न जायें सताये ॥” 


यदि राजसत्ता के साथ जनता का विश्याप्त और सहयोग नहद्दी है! तो 
उसेका ठिकना कठिन है-- 
“सूर स्थाम कैसे निबहेगी अन्धधुन्ध सरकार” 
इस प्रकार के कथनो से उस समय के कुछ शासको की मनोवृत्तियो 
का आभास मिल जाता दे । अकत्रर यथपि सहिष्णु था, उसने धर्म के कारण 
कमी किसी पर अत्याचार नही किया, किन्तु विभिन्न सबो के शासको के 
£यबद्वार सदैव सराहनीय रहे द्वो' यह कहना कठिन है | 


आधुनिक अ्रमरगीतों पर तो सामाजिक परिस्थिति का प्रभाव स्पष्ट 

इृष्टिगोचर छोता है। विज्ञान की दृष्टि के साथ साथ मनुष्य की मसावनाओं पर 
बुद्धि ने आधिपत्य स्थापित किया, भाधुनिक बुद्धिवादी युग में ग्रत्येक सत्य 
(क्यों? और 'कैसे' के परचात्‌ द्वी प्रहण किया जाता दे | कृष्ण के गोपिकाशओं 
के साथ रासविहार के औवित्यानौचित्य पर चहुत पहले दी लोफदृष्टि गई थी 
ओर उसे आध्यात्मिक चूनरी के द्वारा ढफककर भौचित्य प्रदान भी 
किया गया, जो उस समय के समाज के अनुकूत्त या। किन्तु ऐसे आरचर्यजनक 
प्रभाव तथा परोक्ष त्तथ्यों पर आधुनिक समाज सहसा विश्वास नहीं कर पाता | 
अयोध्यासिद उपाध्याय ने समाज की बृत्ति को समका भर रास को सवा 
भाविक सत्य ठहराया। गोपियों अपने पूर्वसु्खों का स्मरण करती हैं, सतोगुण 
प्रधान शरदू पूर्णिमा में जब रास हुआ था, उस समय केवल गोर्षियाँ ही कृष्ण 
की वेणु'से मोहित न हुईं, गोप गण भी समान रूप से उस माघुर्य रसास्यादन 
में रत ये। 

भगोपी समेत अतएवं समस्त ग्वाले। 

भूले स्वगात सुधि दो मुरली: रसाद॥। ः 


€ १७० ) 


गाना रुका सकल-वाघ रुके सबरीणा। 
ं बशी विचित्र स्व२ केउल गूजता था ॥” # 


उपाध्यायजी ने राधा को एक नप्रीन चरित्र अदान किया है, यह भी 
समाज की एक झावश्यकता थी । सदियों से परतत्रता के बन में बंधा हुआ 
मारत अपना गुण गौरव तथा सपत्ति खो बैठा था, दारिद्य तथा अशिक्षा ने उसे 
खोखला फर डाला या। ऐसे समय में स्वार्थद्षीय स्रयसेविकाशों की अत्यन्त 
आवश्यकता थी | सर्वभा्य अलौकिक प्राणी वर्ग की एक विमृति राधा को 
ऐसा छी चरित्र प्रदान करके उप्राध्यायनी ने एक नवीन दृष्टिकोण समान के 
सम्मुख रक्‍्खा | 


“कगालों को, विवश ग्रिधवा औ अनाथाश्रितों की 
उद्विग्नों की सुरति करना औझौर उन्हें श्राण देना॥ 
सत्कापष्याँ का, परद्दय की पीर का ध्यान झाना। * । 
मानी जाती स्मरण झअविधा भक्ति है भावुर्कों में ॥” 


तथा - हः 


जो ग्राणिपुश्त निज्र कर्म निपीड़ितों से | 

नीचे समाज वधु के पग सा पड़ा है ॥ 
देना उसे शरण मान श्रयत्न द्वारा। 

है मक्ति लोकपतिं की पर सेशनाझया ॥|# 


/रसाक्” जी की गोपियों का वाकूबातुर्य तथा बुद्धि पर भाषारित तके 
भी समय और समाज का दी प्र्यक्षीकरण दे | 


सत्यनारायणजी 'कविरन! क॑ अमरगीत में तो सामाजिक चित्रण के झति- 
रिक्त भौर कुछ दै दी नहीं, दार्शनिक विचारधारा का प्राय लोप है| 
यशोदाजी की झृष्ण पिरह अवस्था, स्वातन्त्रय विद्ीन भारत सूमि का दी चित्रण 
ज्ञात द्ोती है | उसके बाद दी कवि यशोदाजी की निरक्षरता की झोर इमित 


करता है, जो पूर्णरूपेण उस समय की ली शिक्षा के मात की शोर सफेत है । 
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( १७११) 


(भारतीय समाज सदा से प्राचीनता का पक्तपाती रद्दा है, कवि ने उनकी इस 
मनोवृत्ति से यथास्थान लाम उठाया हैं | ख्री-शिक्ता के पक्ष में कवि ने 
प्राची शिक्षित नारियों के उदाहरण दिये हैं--- 


“सुनी गरग सा अनुसूया की पुण्य कद्घानी, 
सीता सती प्रनीता की सुढठि कथा पुरानी | 
विशद्‌ ब्रह्म विद्या पगी, मैत्रयी तिय रक्त, 
साख्र पारगी गारगी, म दालसा सयक्ष | 
पढ़ी सबकी सबे ॥” 


वे माता पिता, जो अपनो सनन्‍्तान को शिक्षा नहीं देते, उनके शत्रु सचश 
हैं “माता-पिता बैरी भये, सिच्छा दई न मोद्दीं? | उस समय कुछ लोग खसत्री- 
शिक्षा के पक्ष में ये और कुछ विपक्ष में, इसका नी आभास 'कबिरक्ञ' जी के 
म्रमरदूत में प्राप्त --- 


नारी छिच्छा निरादरत जे लोग अनारी। 
ते स्वदेस-अवनीस प्रचण्ड पातक अधिकारी ॥ 
निरखि हाल मेरो प्रथम, लेड समुक्ति सब कोइ | 
विद्यावल लद्दि मति परम, अबला सबला द्वोइ ॥ 
लखौ शअजमाई के ॥” 


इस प्रकार नारीयर्ग के समाज में ममानाधिकारों कौ बात चल पड्मी थी, 
मुगलकाल में जो नारी उपभोग की वस्तु मात्र थी, वद्दी अब पुन श्र्धान्विनी 
का स्थान प्रहण कर रही थी | समाजोद्धार, स्वदेशोद्धार भादि श्री शिक्षा के 
अमाव में असम्भव माने जाने लगे ये। 


“सात समुन्दर पै भयौ, दूरि द्वारका नाथ 
जाड़गो को यहाँ ।” 


पक्षि में भी यद्दो घ्यनि पाई जाती हैं कि देश का वास्तविक शासक तो 
उतनी दूर रद्दता दे, फिर उसे यहाँ की दु्दशा का क्‍या ज्ञान | 


(७२ ) 


तत्कालीन समाज में स्वतन्त्रता, समता भौर सहस्रातृता की विशेष चर्चा थी, 
सारा समाज इन उद्देश्यों की प्राप्ति के देतु लालायित था ।छत छात, परतन्वता 
तथा विपम व्यवष्दार समाज में च्याप्त थे, इन्ददी विचारों का अतिदिम्व 'कपिरता 
जी के 'श्रमरदूत' मे कतकता है--- न्‍ 


“वा बिनु गो ग्यालनु को द्वित की बात सुझावै। 
अरू स्वतश्नता समता सदश्रातृता सिखावे॥” 


प्रतिनिधिविद्दीन समाज, जो कोई निर्दिष्ट मार्ग नहीं खोज पाता, तथा 
एर प्रकार से विवश और सहिष्णु है, कविरत्नजी के ख्रमरदूत में विशेष रूप से 
>प्मकिति दै--- द् 


“जदपि सकल विधि ये सद्तत दारुन अत्याचार | 
पै नहिं फछु मुख सों कद्दत, कोरे बने गयाँर | 
कोउ झअगुशा नहीं ॥”? 


विदेशी वस्तुनों के प्रति रिशेषफर पाश्चात्य सम्यता भौर रहन-सहन के. 
प्रति उस समय का समाज विशेष अतुरक्त था | पूर्तॉय सभ्यता, आचार विचार, 
सामाजिक रक्षन सहन भादि के प्रति लोगों के सुदर विचार न ये, कुछ अशों 
में यह मायना झमब तक पाई जाती हे | प्लियों का पारचार्य सम्यता का अनु- 
प्रण करना तथा अपने स्वाभाविक गुर्णो को भुला देना, भादि सभी बातों के 
सकेत भ्रमरदूत में हैं--- 
“भये सकुचित द्ृदय भीरु शव ऐसे भय में। 
काऊ को पिस्वास न निज जातीय उदय मेंवा 
लखियत कोऊ रीति न भली, नद्दि पूरव अनुराग । 
अपनी अपनी ढापुली, अपनो अपनों राग ॥ 
अलापेँ जोर सो" 


तया 


>प्येलि नथेली अलबेेसी दोड नम्र सुद्दार्व | 
छतिनके फोमस सरक्ष भाव कौ सब जस गायें || 


(“१७३ ) 


5 /अवन्‍फी गोपी मद भरी, अधर चले इतराय। 
चार दिना की छोद्दरी, गई ऐसी गरबाय ॥ 
जहाँ देखो तहाँ॥ 
स्वदेशी भेप तथा मापा का प्रश्न मी उम्र रूप धारण कर रद्दा या | कुछ 
लोग इन सबको त्याग, पूर्णरूप से 'पाश्चात्य अनुकरण करना चादते थे | किन्तु 
कुछु लोग विचारी का परिवर्तन सान्‍्य सममते हुए मी देशीय भेष तथा मापा को 
“नहीं छोवना चाइते ये । खड़ी बोली और बजमापा का प्ररन मी छिंद़ गया था, 
“इन 'समीसमस्याझ्रों का प्रतिविम्ब “श्रमर दूत” में इष्टिगोचर द्वोता दे-- 
*नहदिं देसीय भेष मावनु की 'झासा कोऊ। 
लखियत जो बत्रजमाषा, जाति हिरानी सतोऊ | 
आस्तिक बुधि वधन नहीं, बिगरी सब मरजाद | 
सब काऊ के द्विय बसें, न्यारे न्यारे स्वाद ॥ 
अनोखे ढंग के ॥ 
आग्ल शासनकाल में गोरेन्काले का भेद सर्वत्र था | छेंगरेजों ने चतुर्दिक्‌ 
अपना शासन फैलाकर सभी को प्रभावित किया था, ऐसी अवस्था में केवल कृष्ण 
ही भारतवासियों का सहारा ये---माँ कारी को कारे तुम नयननु के तारे” । 
देश में स्वदेश, स्वजाति तथा स्वधम के ग्रति ग्रेमोप्पन्न॒ करके जामप्रति उत्पन्न 
“करने का भी उनका प्रयास है | 
'नये-नये आविष्कारों ने देश के प्राकृतिक सौन्दर्य को नष्ट कर दिया था जदाँ 
पदल्ें फ्जमएडल व्नों'का प्रान्त कद्दा जाता था, वहाँ अव खेतों की भरमार हे | 
अकाल, कुवृष्टि, अतिवृष्टि से जनता पीड़ित रदती है। शासकवर्ग को केवल 
शोपण की चिन्ता 'यी, ऐसी 'अवस्था में स्वदेशी माई मी विदेशी रग में रग 
जाये तब फिर उस देश को क्या 'दशा होगी। 
#नित नव परत अकाल, काल फोौ चलतु चक्र कहूँ, 
जीवन कौ शआनन्द न देख्यौ जात यहाँ कहूँ। 
बढ़ची यथेष्छाचार कृत जहँ देखो तहँ राज। 
होत जात दुर्बल विकृत, दिन दिन आर्य समाज | 
दिनन के फेर साँ॥ 


६ १७४) 
जे तजि मातृभ्ूमि सों ममता दोत श्रवासी | 
तिन्दें बिदेसी तग करत, है विपदा खासी ॥ 
टिमटिमाति जातीय जोति जो दीप सिखान्सी | 
लगत बादिरी ब्यारि बुकन चाहत अबला,सी,॥ डर 
सेप न रह्मो सनेह कौ, काहू द्विय में लेस। 
कार्यो कद्दिए गेद् को; देसदि में परदेस॥ 
सामाजिक प्रभाव फे कारण दी कविरत्नजी के काब्य में दार्शनिक पक्ष का 
अमाय है | इस बौद्धिक युग में लोग झाष्यात्मिक उन्नति की अपेक्षा सौकिक 
उन्नति का ही झधिक ध्यान रखते हँ। झत उनके अमरदूत में भी 
आध्यात्मिक पक्ष का अभाव है | बी 


उपसहार 


'अमरगीत' की परम्परा का पिछुल प्रृष्ठों में कई दृष्टियों से किया गया 

, स्रक्तिप्त विवेद्रणछ, काव्य की एक परम्परा विशेष की कथा कद रहा है। भ्रमर- 

गीत के विकास में साहित्य, दर्शन, समाज एवं राजनीति का जो द्वाथ रह्दा है 
उसके अध्ययन, प्रभाव और बिस्लेपण का मी प्रयास किया गया है | 


“श्रमरगीत' दिन्दी-काब्य फा एक मधुर और सरस श्रग है | वृष्णुभकत 
करपियों ने इमके द्वारा मनोभावों का नो चित्र अस्तुत किया, उसमें उनके 
दृदय का राग तथा बुद्धि की वक्रता दोनों का सवेत मिक्षता है। उसमें उनकी 
तम्मयता झौर सामयिक परिस्थितियों की भालोचनाप्मक प्रवृत्ति के भी दर्शन 
होते हैं. जो सगुण ०व निगु ण विनाद के प्रसंग में व्यक्त हुई दे | इस प्रकार 
आरम्म में भमरगीत, कवियों के व्यक्तित्व और युग के थादोलनों फा चित्र 
बन गया । समय के साथ साथ जब द्वदय का राग भौर बुद्धि की तीइणता 
कम हुई तो निर्मण सगुणयाद का प्रतिपादन द्विन्दी कविता में. एक रूढ़िंगत 
परम्परारूप में चल्ष पढ़ा | रीतिकाल में इसका यही रूप प्रवल रदहा। 


आधुनिक युग के प्ररम्म में ऋ्रमरगीत की इसी परस्परा ने नया परिधान 
धारण किया भौर सामाजिक जागरण का सदेश दिया । 


( १७४ ) 


इस प्रकार 'श्रमरगीत'ः हृदय का स्वाभाविक उद्गार, काव्य की पद्धति 
विशेष, विचार प्रकाशन का उपकरण एवं परम्परा विशेष बन गया और 
आगे चलकर राजनीतिक तथा सामाजिक विचारों का सदेशवाहक बना। 
काव्य की एफ ही वस्तु, किस प्रकार कवि तथा युग के प्रभाव से भिन्न-भिन्न 
प्रकार के भार्वों के बहन का साधन बन जाती है | इसकी सुन्दर एवं रोचक कथा 
हमे भ्रमरगीत के विकास में प्रत्यक्ष होती है | इस प्रकार श्रमरगीत कवि, झ्ुग 
एवं देश के जोबन के सभी अगों से समन्वित ग्रतीत होता है | 


वर्तमान समय में जब कि इस परम्परा का अन्त सा हुआ दिखा३ पड़ता 
है। यद्द आपश्यक प्रतीत द्वोता हैं कि तीन सौ वर्ष की इस परम्परा का इतिद्वास 
प्रस्तुत कर उसका अध्ययन एवं पिश्लेषण किया जाय प्रस्तुत निवन्ध इसी दिशा 
में एफ तुच्छु प्रयास है । 


